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उस्ताद 





राजस्थानी रै इकडकी कवि उस्ताद! रौ जलम सवत्‌ १६६४, चैत सुद सातम। 
पोकरणा बामण चद्रभाणजी व्यास 'गुडोछजी' री गवाडी। कविता अर समीत रो 
कोड बाप री ओछ हाथ लाग्यों। भणाई री छाप तौ मुछगी ई नी सागी, पण उस्ताद 
रै नामून रो छोगो तो माई वधग्यौ। चाकरी रे मिस राज में पाये रै निमत भणाई 
तो गणेसलाल तीजी-घौथी किलास मे ई फ्टी कर दीवी, पण मन मरते पोथ्या 
बाचण रे कोड मे किणी भात री खामी नी राखी । पिताजी न सागे मुम्बई सिधाया 
रैस रा घोड ई फेरघा | सातरी असवारी सीखी। पण सागै रा साग ग्यान री अखूट 
तिसणा रा तुरग ई बडगडा सोकड मचाव हा। भात-भात रा भाटा भाग्या तौ ई 
ग्यान रै उफाण उतार नी आवण दियौ । जिणरे परताप अगरेजी भासा री आट अर 
लकव माथे रीक्ष “वॉम्वे-क्रॉनिक्स' रै समचार-सम्पादण थी सी हारतीमैन 
उस्ताद नै आपर पाती काम करण रौ मौकौ दियो। अर उस्ताद अगरेजी इक- 
बार गे दाछट काम करबौ। 'बॉम्बे-डॉनिवल' टाक्त उस्ताद 'प्रिंसली-इडिया/ मे 
ई कलम घिसी। पण वैडी कलम घिसाई उस्ताद रै आखरा री काण परवाण नी 
ही। जोधपुर ई॑ पाखती फ्टिकासणी गाव री हवालदारी अर मारवाड रे 'नावे' 
विवाणा री कामदारी रै सजाग उस्ताद री आख्यां ओेक नवौ ई चानणों व्हियो । 

सामती इन्याव अर आक्स रा साभ्रत परवाडा निजरा भव्यक्या | देस री आजादी 
रै घूसा री भयक समच कमाई रा से पपाछ छिटकाय इण अवल्लै-अजड मारग रासा 
फंणवारी सो किणी रे पात्या नी ढव्यौ। पछ तो सन्‌ १६३० ई उपरात ब्यावर, 

अजमेर, जाछौर, भिवार्ण अर जोधपुर जेक् ऊपरा जेक्र । जेछ में समाजवाद, 

साम्यवाद, विकासवाद इत्याद अवखो ग्यान साथीडा रै गढे उतारणा री आफ्क 
परवाण वो 'अणभणियौ/ माणस “उस्ताद' रै नाव देखता देखता चावो व्हैगो। 

सन्‌ १६३८ में मारवाड लोक-परिसद री थापना ब्हिया उस्ताद, जैनारायणजी 

व्यास 'माट-साथ' रे गा जुडग्यो । उण वगत रे इकवारा उस्ताद आपरी कलम रो 
मणौ ई कामण परचायौ। काई लेख अर काईं कवितावा । कठा दर कठा बस्योडा 


रताद रा गीत वानो-कानी अलय जगावण लागा | सेवट वैंडा ई समरय जोधारा 

भरोसे सन्‌ १६४७ भे आजादी आया सरी। जैनारायणजी व्यास रै थोरा वरघा 
स्ताद राजस्थान जन-सश्रव विभाग में नौररी बीवी। लगोलग अद्वारह बरस 
गण चाकरी में तद्झीज्यों। अर २६ अयतूबर १६६५ में हिडक्या रै ओडाव उणरी 
[ठझछ सदावत सायत ब्हैगी। उणरी तौ बढ्-झ मिटयी, पण राजस्थानी रौ 
7रम फूटग्यौ। हिन्दी, उल्दू रारू ई बम हाण नी पड़ी । वी राजस्थान अर राज- 
यानी री केवल इबडकी रिसी ही । 


ग्रीवता थया ई उस्ताद री अणूती मग़ा ही वे वारी बवितावा म्हारे अर कोमल रै 
गंथा सवादन होय छपै । पण म्हारा अमाग वे वारी मसा पार नी पडी। समाया 
ली उस्ताद आपरी सगछी रचनावां री अमोवक व्ीयत म्हने अर बोमल ने 
पूपण सारू आपने बेटा ने छेदली भुक्ावण देवणी ई नी पातरभा। म्हैँ किणी प्रवा- 
सत पोथी वे छप्योडी कवितावा सू ओ सप्रे त्यार नी करघौ। हाथा लिख्योडा 
| लिखायोडा मूछ पाना सू ईं अ॑ कवितावा टीपी। सजोग री बात वे इण सग्रै 
दी घणवरी बवितावा 'जन-बबि उस्ताद! मछपी। पण म्हैं अब ई आक्डी इण 
पकलन मे भेद्धी नी तीवी, जिण री मू 5 रचना म्हारै पाणती नी ही । मिद्ठाण अवस 
छप्योडी रचनावा भर पोथ्या सू १रभौ। बुठौड़ पीड अर सुसरोजी वेद, कैवता 
ताज अर सकी आर वे 'जनकवि उस्ताद” तकात छप्यो्ड पोथी-पानडा हृदभात 
बीटा | समझ अर छपाई री खोटा। अरथ रौ अनरथ ब्हे जैडी खोटा | पण पूछ 
फवितावा सू मिछाया टाछ बारे सुद्ध सह्प रो बेरो घणी दोरो पडे। म्है उस्ताद रे 
गेनू वेटा--इन्दर प्रकास अर ग्रजमोहन रो अणूतो जस मान के वे कैवता पाण 
जेज उस्ताद री से रघनावा जहूरत परवाण म्हने कोड सू सभाय दी । आ म्हारी 
परे अर अखूट हेमाणी है। 


चरजीव विनय जैन रौ हृदभात गुण मानू के वो इण पोषी रो डोछ-बणाव कोड- 


ग्रोद सू सारथों। जिण लाग, मैणत अर उछाव सू मन लगाय वगत इनायत करघौ, 
त्रौ फगत उणने ई छाजे । 
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'उस्ताद' मार्य लिखण सारू कलम उठावता ईं सतिरैपोत री वा जूनी ओोछू, बीजछी 
ज्यू सछावा भरे । आख्या मीच्‌ तो पदक | आया खोलू तो भव्ठके | सन्‌ १६४० वे” 
४६ है लगैटग री बात | कदास सातदी क्लास शे भणतौ। डी आर. सरमा री 
हाट सू पोयी बपरावण खातर खायौ-खायौ चालतो हो। सोजतिये दरवाजै रे 
माय मैला गाडी री पटरिया लापता ईं अक गोरा-निछोर मोट्यार री पर-खर 
गढ्ध काना भणकी 


जागण रो दिन आधयौ साथिया, जागण रौ दिन आयो 


आखती-पाखती चार-पाचेक छिडा विछड्या भिनथ ऊभा उणरे साम्ही टग- 
टग जोवे हा। आपरी भस्ताई में हाथा रा फ्टकारा देवतो वी ओक्लो ई अेकण 
ठौड ऊभौ आकरी ढाछ मे गावती हो। इक्लगी धौत्शो घोती। घौ्यो ई कुडतो। 
बदण खुल्पोडा । लावी अर पतछो डील ॥ तीखो नाक। जगती आख्या। काथी 
बतरीमी । म्हैं बगनो व्हियोडो उणरे पते होठा मीट गडाय निरखण लागौ। सूता 
बैलिया नै जगावण खातर वगार री झत् चालू ही । तर-तर भीड वधण लागी। 
अणछक जगजगता कोया ने घुमाय वो समोटयार ओढू-दोलूू भीड कानी 
भावधो | तठा उपरात गावतो गावतौ ई घ॒र्क बधण लागो अर लारे भीड ई टुव्दकण 
लागी। साचाणी, अब तो जागण री वेक्वा-पुछ आयगी। जद अडौ बामणगारो 
आज धौढ्े-वेपार जगावण ने आयोौ तौ जाग्याई सरमी। औ डर्द रो चोट जगादे 
तो गाढी ऊध में घोरावण वाढ्वा ई खमखरी खाय जागैला । अवस जागैला । कविता 
रो बडिया रे ओढाव उपर मूड जाणे खीरा झरता हा 
अब तरवारा भोटो हुयगी, घोड़ा ठाकर बेच दिया 
मोटर सू कवछी तन पड़स्यो, दारू जत्तर खेंच लिया 
रणववा राा चित लागा, ग्रुरगा काम जमाणो 
मसरदारा राज गमायौ, साथिया जागण रौ दिन आयो 


श्ड 


मिनखा रा अडबडता रेला जुड्या लाठौ जलूस वणग्यौ। लबूरा भरती झछ 
ईं उनमान उणरी वाणी चालू हो। जलूस रो थट लगोलग बधतौ जावे हो। के 
इत्ता मे अपछक 'पुलिस-पुलिस' री सत्ववत्ध सुणीजी | भीड कानो-कानी विखरगी। 
राज रा सवार पाधरा उण मोटबार रै पाखती पूगा । क्डिक्डिया चावने ढवण री 
सानी कीवी । पण वी तौ आपरी घुन में ई मगन हो । वो विणरी सुण ? वी तो सूत्ता 
मिनखा सारू अलख जगावण ने नीसरचौ ही 


वरावरी रौ आज जमानो, कुण छोटौ ने कुण मोटो 
दो हाथा री खाय मजूरी, वी निकमा सू तित मोटौ 


ज्या निकमा-निठाला साहू उणरी वकार ही, वारा र्यामभगत हाजरिया 
उणने अबोनौ राखण मारू खपिया। कोई उणरी वाहुडी झाल्यो। कोई उणरा 
लटिया अपड्या । तगतगाय अेक तागा मे माडे न्हाक्यौ । सगछा असवार रीछा री 
गढ्ाई उणरे दौका बव्हैगा। कोई माई रौ लाल उणरी हिमायती करण साछः धके 
नी बध्यौ। पण उणर दाझते गव्शा री वाणी अवखी वेढ्ा में ई उगरों साढौ नी 
छिंटकायौ । बत्ती पाण लागी। 

अणगिण हाथा रे विचार देखता-देखता राज रा सवार उणने हाका-धाका 
धीगाण आपरे साथ लेयग्या। वो सूता मिनखा ने अलख जगावण री जुगत कीवी 
पण वे सोरे-सास जागणिया कद हा! वे आप-आपरी ठौड झेरा खावता रहा 
अर राज रा प्यादा उणने माड़े अपडन॑ लेग्या | होल्-होछे उणरी वकार ई हवा में 
विलायगी--जागण रो दिन आयी साथिया, जागण रौ दिन आायौ | 

पण हाल तौ झिलमाझिल काढ्दी-बोली रात ही। सूरज ऊगण में हाल खासी 
बैढ्ा ही ! दिन ऊग्पा तडरक॑ मरते ई लोग जांग्रेला। उण मोटार रे अदीठ व्हिया 
लोगा री पलका उघडी। गरछ्ठगव्दी सुरपुर सुणीजी--उस्ताद ने अपड लेग्या, 
उस्ताद ने अपड लेग्या । 

पण उस्ताद तौ अपडीजण रै हेवा हो। उण सारू वा जोखा री नवादी वात 
नी ही | उणरे तौ अलख जगावण री आखडी ही । जेठ तौ उण खातर च्यारू घामा 
बिच घणी सिरे ही । वो जेछ मे मुगत हो अर वारे पेंखडीज्योडी । उण जनकवि री 
वाढाछी क्शी रो डाण नी मानती--नी ठाक र-ठेठरा रौ, नी राव-उमरावा रौ, नी 
रण बजा रौ, नी अगरेजा रौ, नी धरम-घजिया रौ अर नी ईस्वर-परमेस्वर रौ | 

आज तौ गल्गढ्ियारे नेता अड्य्ड। पणवा दिना सूरज री क्रिणा, 
सोध्योडा ई दोरा लाघता । आज रा नेता तौ फूल-माद्थावा वधाइज, कूकू गुलाला 
बूरीज। बारे काना जैजैवारा रा रीठ उड़ । पीवण ने अपटा दूध-मताई | खावण ने 
घधबसा माखण-मिसरी | सोवण ने गदरा। भोगण नैनी नी *है जैडा अमोलक 
भोग ॥ ओकछू-दोछू अणगिण अपछरावा चवर डुढ्ावं। रूपादी डावडिया गीता 
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हुलरादै | आरी मसा परवाण सूरज चदरमा ऊगै अर आयें। बिश्खा वसत यारी 
सानी समच नाच । पण वा दिना नेताजी री ठौड़ दस नवरिया मे नाव दरज ब्हैतो। 
बै फिटोल, थोवाडिया, नागा भर स्छेट वाजता । मार्थ जरवा री फ्टकारा उडती। 
लटिया ताणीजता | गेडिया भागीजती । धुर-धुर री धुरकारा। धौढ्ी टोपी देख्या 
लोग धूठ फोरता । आसरौ देवता मौत आवती | आज तो नतावा रै चरणा लोग 
पलका बिछावे, पण वा दिना सुणतौ जकौ ई कानो लेवतो। गावड खुजावतो अर 
नीचे भाक्तो । वगत-वगत री माह । दिनमाना री काछ सुगाछ । 

ओखागै ई क्यीजे के दो तो माटी राई भूडा व्है। इण नो-कूटी मारवाड रो 
अख लेवण |सारू वा दिना दो अपरबत्ठी डावी अर डैण राचता हा। दोना रौ 
माहौमाह गढछजोडी । अक डाबी तो ही देसी राजा अर दूजो डेण हो परदेमी अग- 
रेज । नौ-कूटी मारवाड री रैयत मार्थ दोनू राकसा री रगावग जीभा लपलपावती 
ही। चात्रग छल्तगारी अगरेज राणा, महाराणा, उमराव, राजा अर नवावा रै पड़दे 
आपरीौ थाट बधावणी चावतौ अर वे मूछाछा मारू गोरा री छतरछीया तद्क 
आपरो ठागौ नेगस चालू राखणी चावता। आपरीो स्वार्थ पोखण साछ अडिये- 
बडिये दोन्‌ अेक दूजा री सहाय करता। गक॒जोडो अमर राखण सारू अणहृता 
कक्ाप करता । जोधाण रे सिरे ग वा दो घधणिया रो आकस अर गाव-गाव तै 
ढाणी-उपाणी मदछकिया ठाकर-ठेठरा री पावड़े पावडे धणियाप। अलेखू ऊखका 
विचाढ् माथौ, पछे झिगदीजण में खामी ई किसी ही | काल-पिरसू रो ओऔ नूवी 
इतिहास आज तो दत-कथा ज्यू लखावे, पण वा दिना तो आ इज चरड-घाणी 
चालती ही। अणगिण लाठा तक्क क्चिरीजिया क्सौ तिल साबत रेवतो ? ओक 
दूजा सू डयात्कट दोनू डाकिया स्‌ पड़पण सारू जकौ ई आपरे आप खपतो, जूझ 
दश्सावतो, वो जूझार हो। 

वा गिणिया जूझारा मे उस्ताद रौई अक अमर नाव। समझण जोग समझ 
वापरिया उण जूझारू कवि रै आये फगत दो ई काम स्रिरे हा--जेक सू छूटचा 
पराछो अलख जगावणी अर अलख जगाया पाष्ठी जेछ । नागौरी गैणा[बेडी-हंथकडी ] 
री झणकारा उण री नडी-नडी नाचती । सचक्कौ रेवणो उणरै बस री बात नी ही ! 


आ जनकवि री जुग वाणी 
आ कदे न चुप रह जाणी 
कोई लाख जतन कर हारे 
वा समचे साच सुणाणी 


कवि री काया रै वरदान उणरे कठा जनता री जुगवाणी उफण्या ई सरती। 
आपरी कुवाण भना वा कद छोडती ! वा तौ चोट लाग्या पत्ापक चमके । निरणै 
पैदा भकाभक दमके। वा तो कठ मसोसिया गरजे! झाद्य विचाह्ले सरसे । उस्ताद ने 


था 
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बिणी रै अदीठ हाथा वाल्ूण जागडी जैंडी ई गुटवी मिलती हो। जिण गुटवी रै परताप 
समझ वावडध्ां वो जीवियो जिते ई आपरी घत अर आपरी बालाई नी छोडी । 
किणी घर-गवाडी थेटो जलमे तो थाछ घुरे । बधाई रौ गुछ वेंचीजे । कुटम रै 
सालस मापुरस री गुटकी दिरीजै के बधती उमर परवाण वो सदगुण सीख । भणै 
गरुणे। सातरी कमाई बरै। बडेरा री जस वधावे। मडी-मात््िया चुणावे। गैणों 
गाठौ घडाव । घी खाड़ जीम अर नित चीवणी आगढ्टया चढू करें। आपरी घर 
भलौ अर आपरी कड॒वो भतो। पाधरे मारग जावे अर पाधरे मारग आवे । सुख 
री नींद सूवे अर सुपर री नीद जागे। दूजा री क्छमझव्ठ सू काई तल्‍लो मल्लोौ । 
आपरी खाचौ ने आपरी ताणाो। जिणरी टावी माएी वैसे, सा ई उडावै। न्यारा 
घर ज्यारा न्‍्यारा वारणा । मरै मा ई वढ्रे । जीव सो धूपटा मचावे। आप-आपरा 
करम फलठे। दूजा रै हाथा नी साधौ लागे नी वारी। अ ई बडरा रा अमोजक बोल 
अर आ ई सापुरसा री सदा सुहागण सीख। इण आदू अर खरी सीख सू टछ्ते अर 
ऊंजड चाते वी वपूत अर वुमाणम । 
छपन्‍ना वाछ रै आठ बरसा उपरात सवत १६६४ री चेत सुद सातम नै 

पोबरणा रै घरे चदरभाण व्यास री गवाडी व जड़ा ई कपूत अर बुमाणस छोरू 
री जलम व्हियो। थाक्वा री भणझणाट गाजी । नाव काढीज्यो गणेसलाल ध्यास। 
पण आपरै गुणा परवाण उस्ताद रै नाव वार्जिदो व्हियो। सगीत अर काव्य री 
लक्ब थाबल री ओढ्ध उणरे अतस साचरी। वा दिना भणाई रो धूसो बाजतौ। 
हाथौहाथ राज री चावरी अर राज म पासो। गणेसलाल ई भणण साहू पाटी 
धरतौ झाल्यौ । पण घर गिरस्त रै खबोच्या रा उण डेडरा ने ठेठ बाक्रपण ई 
अथाग समदर रौ राम जाए कीकर झमकौ पड्चो क॑ उण आदू छोलरिये उणरो 
जीव अमूझण लागौ। तद वी डेडरो ओक नवा ई सुर मं डरडाटा करण लागौके 
इण खबोच्या म सुख सू जीवणा बिचे समदर रे हिबोछा डूबणौ घणों वत्तो अर 
घणौ सिरे । राज री जडिया उखेलण वाक्ा कुमाणस ने भला राज रे सीर सू कद 
सताख ब्हैती ! पछ राज री पोसाक्का उण भणाई रौ काई भ्यानौ ? कदास तीजी, 
चौथी के पाचवी पोथी भणता ई वा ग्रुणकारी भणाई वो फ्टी कीवी। मत 
उग्रटया नाक री डाडी तणो आदू धूम मारण छोडणौ तो हाथ री बात ही पण मत 
जाण्यौ नवौ मारग सोधणी सैल काम नी हो। काची ऊमर अर कव॒त्ती समझ ॥ ठेठ 
आतरै मुमई जाय घुडसवारी सीखण सारू मन डुल्हायौ। पण घाडा री पूठा तणी औ 
चेग उणने ठाये ठिकागे कदास ई पुणाव | उणरो त्तौ मारप ई दूजों हो | उणरी तो 
मजल ई दूजी ही । नामी सवारी सीख्या उपरात वो घोडा रो पूठ छिटकाई। 
पाछौ वौ ई पोकरणा रो वास अर पाछी वा ई हथाई। पण त्ताखडा तोडतौ उपरो 
अचपक्ौ मय किणी अक खूटे बधणी नी चावतो हो। तठा उपरात वी गोरी निछोर, 
फवतौ पूठरी मोटयार आपरै कवल्लै हाथा घणा ई भाटा भाग्या। इदौर जाय मील 
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में मजरी कौवी। रेलवाई री चाक्री घढची | मीटरा री रीडरी मे आख्या फाडी | 
फ्टिकासणी रै गाव हवालदारपणी अद नाणै रै ठिकाण कामदारपणों ई करथौ। 
प्रिसली इंडिया अर बाबर कॉनिकल है छापा हृद-भात घोटा घुमाया। इकबारी 
हुनर री हठोटी सीखी । 

पात-भात रा भाटा भाग्या, समझ वापरणा रै समर्च अंक जगमगतो उनास 
उणरै हीये नित-हमेस झबूका भरतो के गोरा री गुलामी रा पेंखडा तो आपरै हाथा 
ईं तोड वगावणा पडसी। देसी रजवाड़ा अर परदेसी गोरा रे दोबड़े दावणा, फंगत 
आप-आपर सुख सायत री वात सोचणौ तो मोटी जुलम है। इस मरम रौजैलम 
होवता ई ८णने आपरे पगा चालण सांह मारग भिछम्यौो। मजल री सोय ब्हैगी | 
पण मजल ताई पुगावण बाछौं वो मारग अणूती ऊजड, अवखो अर सूछा 
पाथरचोडौ। पण गुलामा नै तौ इणी अवर्ख मारग चाल्या आजादी री मजल हाथ 
लागे। दूजी कोई डाडी नी ही । ओक ई मारग अर ओक ई मजल ही। अर उण 
मजल ताई पूगण सारू उण जनकवि री जुगवाणी में फगत भेक ई भुछावण ही 


आजादो रै बाग ने जूझार पसीनो पाजौ रे 


सिर साटै जद मतीरा ई दोरा हाथ लागे तद आजादी रौती वैडी सपनी ई 
कठे पडचौ हो | इण खातर उस्ताद री तो पैली अर छेहली वकार ही--सिर सोदे 
'रो साख सपूता, पूरी किण विध होसी सूता । गछी-गत्ठी सू जैडी वकार दर वकार 
सुण्या आजादी रा सूरमा कद सचढ्वा रैवता 


लीही सू नदिया कर राती-मूरा नर नहावे छ काती 


पण मारवाड रे दोवडे दावणा इण अवखे मारग सिरैपोत हालणौ हृदभात 
दूभर हो, इण खातर पगा ने हेवा करण सारू मारवाड़ रेकाडे ब्यावर अर 
अजमेर रो रणखेत की ढाछे हो। सन्‌ १६२८ दे २६ रैपाहै उस्ताद अजमेर री 
गढधिया आजादी रौ वाकियौ वजायी। उठ बेई घायल बेक्ठ होय धमाल मचावण 
मडा | गौरा रो आधण उक्तण लागौ। वा सूरमा साह जैछ री सीली ओवरिया 
टाह दूजो वासौ ई क्सौ हो ! जेछ़ अर दमन रे आक्स सूरमा रौ मेछी तर तर 
बंधण लागी। 

पोसाछा री गुणकारी भणाई छाड्या उस्ताद रै ग्यान री तिसणा वत्ती चेतन 
ब्ही | ग्यान रै उजास टाछ अधारो नी लोप | अर वाढ्-वोढे अधारे थका क्ठै ई 
नी नी सूझे ) नी आजादी रो मारग अर नी आजादी री मजल। ग्यान है आखरा 
डाढ आतम-सगती नी साचरे। जेढ्या री घिधकती ओवरिया रै परताप ई उस्ताद 
रौ अतस ग्यान री ऊची उडाणा भरतौ। वो दिन-दिन हर घकले सूरज की न की 
बत्तो आजाद होवण दूकौ। वालेजा री भणाई विचै उस्ताद ने जेछा रै लेवडा राज- 
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स्थाती, हिंदी, उड़दू अर अगरेजी रौ घणो वेसी ग्यान छियौ। च्यार भासावा मार्थ 
उणरी सारीसी धणियाण ही ! सबद अर भासा तौ मत चतायन उणरी हाजरी 
साजता ! आपरी लिगन री हूस जेढ्ा रै मगर्स चानणे वी विक्टर हा, गो, वाल्तेयर, 
रूसौ, कारलाइल, होगल, मारक्स एजिल्स, लेनिन, गोरकी अर ब्रेग्त इत्याद प्रचड 
लेखका री पोधिया रौ आखर-आखर पपोछ लियौ। पोथिया रौ सार जडाव री 
जात उणरै हिंवर्दे जडग्यो | साहित्य, इतिहास, अरथ मास्तर, राजनीति अर तत्व- 
ग्यान तौ जाए उस्ताद रौ सरणी ई झाल लियौ व्है। उण रे जाणिया गुणिया बारौ 
महातम सवायो वधग्यौ । साथ रा वेलिया ने काईं अजमेर, काई सिवाणै काईं 
जाहौौर अर वाई जोधपुर वौ गूढ पाथिया रौ मरम दाछट समझावतौ । जैनारायण 
जी व्यास धुराधुर रै गरक ग्यान खत्यकावतौ, इणी खातर उणरौ उस्ताद नाव 
पडदौ। पछ तौ केक ई नाव अर अंक ई बतदावण--उस्ताद अर उस्ताद | अर 
खुदोखुद टीपणा रै नाव री ठौड जदकद कवितावा म॑ वो उस्ताद नाव री छाप 
देवतौ । कवितावा रै हेटे खुद आपरे हाथा लिखनौ--उस्ताद री कलम सू। बडी 
ई धुरंधर विद्वान उणने उस्ताद रे नाव बतढ्ाया पूरी मादीजतौ। पण म्हाटा 
उस्ताद ने कदै ई इण वतछ्ावण सू गुमज नी छ्वियौ | वा ई थिरता वा ई लुछताई, 
वौई सालसपणौ अर वा ई ग्यान री अमिट तिसणा। लिछमी रो धुरकारधोडो 
उत्ताद सुरसत री अणूती लाडको हौ। धन-सपत र॑ माप वो निपट कगली ग्यान, 
विद्या अर कविता रो इकडकी कुबेर हो । 
खमजीवी इक्वा रनवीस रै आगे वी आगरा री सडका ईं खासी भली मापी। 
पण कण ठौड रुपने जीवणो वो वो जाणतो ई नी हो । आपरी जलम भाम में धूणी 
जगाया टाल चानणौ नी व्है। सेवट री वाजी सन्‌ १६३८ म॑ आगरै री जमना रौ 
बासौ छिटकाय वौ पाछी जोधाण आय धमक्यौ। मारवाड हितकारिणी सभा , 
'नवयुवक मडक्र' अर 'मारवाड लोक परिसद रै जत्था ली जैवारायण व्यास अर 
उस्ताद रै सागै आजादी रा सूरमा कानी-कानी घमरोक्त मचावता। ठाकर-ठेठरा 
अर राजावा रो दारू उतरण दूको । गारा रो काछ्जी फ्डका चढण लागौ ) ठिकाणे 
डढिकागे यछी गक्वियारा उस्ताद रा गीत जणा-जणा रै कठा गूजण लागा के रजवाडा 
रौ डोकछ कोरी छोय रोछ है। घन धरती रा आ धाडेतिया सू डरण री अग्रैई 
जरूत कोनी । औ सगछाई अण-घड टोछ है। सगढ्छी सरम पगात्य न्हाक रात्ठी है। 
आ मदछकिया रा जतर दारू खेंच लीधा है। यारी भोटी अर काटीज्योडी पात्या 
सू डरपी मती। खेत खक्का स वाढेत्या लेयने झडपी। ब्रिणती रा तिणका है। 
हाकरता चुगलौ। टाग माथे टाग धरने सूवणिया अं मारू धरती माय अगूता बाझ 
है। आने थड्डौ देय अक्गा गुडावी | आ मूम-सेठिया अर आ रुव्धियार राजविया है 
परताप हाल ताईं अगरेजा री सान वच्योडी है | जद मूछ स्‌ उखाड फेंक । अदे तौ 
आ धाडविया रे धूड-माजन न्हाकण सारू फ्शत मूठी रेत चाहीजै | आरो भो इज 
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भाजनी है अर इत्तौ इज माजनौ है। उस्ताद रे गोता री घोखा परभात फेरचा रे 
मिस गूजण लागी 


घृध॒कारी मच्यौ जगत मे, जना भायर घूज 
मोद्यारी घर मच्यौँ उछाछौ, बूढ़ा नै कुण वूज्ी 
औ परिड घुछग्यौ घोछ, साथी काचौ टिक न झोकछ 
बदा हिम्मत री जै बोल, बदा मेणत री जे बोल 


साखा रै बदल उस्ताद आपरी कविता रे आखरा खेत-खेत मे खीरा जगाया के 
सगद्या पडखावुवा नै वत्तीस तेवड जीमाय थें क्यू पेट रे गाठा देय अधभूखा सूवी ? 
दूजा तौ से सपत खरचण वाक्ा है अर थें सपच निपजावण बात्वा हौ। थारा हाथ 
हेम सू जडिया थका «हैता ई थें क्यू भूखा मरौ? ठाली निकमा, माल-मलीदा 
उडाव नै थारा टीगर वासी टुबडा ने तरमे | अब तो सोचौ रे बरसा-कमतरिया के 
थें क्यू मुदद्ा सीस उचावी, थें क्यू निगमी बोझ उठावो ? आव्य्स विया पीढ्या रो 
जमारी विगइद्यो नै धर्व ई पीढी दर पीढ़ी रो जमारो विगडेला। जागो अर उछाछो 
बरी | सै दुनिया री आप थारे माय अटक्योडी है। हजूरा री वाता विलायगी। अबै 
राज दाता रो है। अर्व राज हथोडा रो है। अबै दातकौ नै हयोडी धन अर धरती 
री धणियाप करैवा। ओक छोटौ गुर अबै वारै हाथे आयम्यौ के मजूरी करे उगरी 
माल अर जमी उणरी जिणरी खठवाकछ । हवा रै रेसा-रेसा औ मतर सुणीजै के 
बिना मजूरी जीवे वारौ खेत खपाणी पडसी। उस्ताद रै पैली वर॒सा अर क्मगरा मैं 
डी नेक अर खरी सीख देवणियो मिल्भो ई कद हो 


सपत सेंग मजूरा री है, जमी जोतवा बाब्य री 
अ ईस्वर राजा देस विणज, से ठग विदिया ठाला री 


राजा, राव, उमराव, ठावर-ठेठर अर फिरग्रिया विर्च ई उस्ताद नै क्रम, 
धरम, ईस्वर, आतमा अर परमातमा साहू ई कम खीज नी ही। इतिहास ने 
मथिया उस्ताद री मधाणी फगत ओऔ इज माखण हाथे आयौ वे धरम करम अर 
ईस्व॒र रा जूना सस्कार विणमिया टाक्क रजवाडी ताकत री डर नी मिट । भाग, 
करम अर ईस्वर रौ जादी क्ट्या ईं इण सामती अडवा री पोल निगै आवैला + 


भोपा भूत सू भरमाय, भोक्वप धन कमायौ 
बामण वद भणने, भूत ने भगवत बणायौ 
लग नग सूत्र घड़, पडपच सीझ्या सेवणी रे 
पय पयर पूज मत, पाखड री परघै घणी रे 


भात भात री आपमावा, मिसाला अर रूपक रा दीवा झुपाय-झुपाय उस्ताद 
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अवूझ मानखा री आख्या घणो ई चांतणौ करघौ। इण भरम रै भवर-जात् ने 
तोडण री सीख दीवी के भोक्ौ माणस तो भाटा ने पूज अर पीर पुजारी चढावी 
जीमै | आ दिसा-सूतछ पेटू भणिया नै मरथाई आगीवाण मत बणावी। वेपीदे 
पयाठा थरकाय देवैला। आ बात्यणजोगडा खीरा ने मत पोखी, अ थारैई झूपा 
लाय लगावैला | धरम अर रीत-पात राज राज फगत ठाला रा सगका काज 
सुधारै। अध विस्वास, धरम अर रूढिया रामाद्धी-पन्‍्ना उतार उतार वारो काछस 
चौडे करचौ । आख्या मे आगक्िया खसोल-खसोल परतख साच सू भेटका कराया | 
स्यार रा तवोड़ा देय सूता मानखा नै जगावण रा कढछाप कीधा। घोदाय घोदाय 
पंगा वाले करा । ईस्वर, धरम, राजा, ठाकर अर करमा रौ ठागी समझायौ 


पिडतजी रा पोयी पाना, ठग विद्या रा ठागा है 
साधू पडा जग गाड़् में जुतिया माठा ढागा है 
अ ओझा अवकल री सीरा नै, खाई म खडकासी 
करमा री लकीरा नै, कायर सीस झुकासी 
पिण सुद्धझ्ूया सबब्ध ने सुभ मारग मिक्त जासी 


खुद उस्ताद मन मार्ड किणी री काण के सकौ मात्यो तो मान्यौ पण उणरी 

कलम नी किणी री काण राखी अर नी किणी सू डरयी। काछस पोतणिया रै 
मई वा निसक काछस पोत्यो। आ बात अखरे के परिवरतन, काति के उछाद्वौ 
बदूक री नाक सू आवे । पण बदूका मते ई ती चाले। कलम रा आखर बदूक चला- 
बण वाछा हाथा नै उकसावे तद वे बदूक थाम । भूटका करे । इण खातर उस्ताद 
री दीठ भ कसम रो महातम हथियार सू बेसी हौ। अर उस्ताद रै हाथा ताजिदगी 
ओऔ हथियार नी छूटी । बजोड खामचाई अर सुथराई सू वो इण हथियार नै बरत्यौ। 
प्रतिबद्ध साहित्य री जैडी बानगी अर औडी अमोलक आव विरकब्ही ई लाधे के बहु- 
जन भूखौ, गिणिया खावे, धणिया ने धाड़ेत दबाव! धन-धरती धणियाप किणी 
री, कुण खोदे कुण खा ? अडबा री भौद्प, क्रोडा रौ लालच, हजारा री हाद 
जमावे । काम क्रावे करार प्रमाण ने चहीजे उतरो मिछ जावे। उस्ताद रे नेणा 
रो मीट इज थैडी ही के अेक चरै चौरासी पीसे, उण घर समता किण विध दीसे ? 
उस्ताद री आस्था शै फ़रत केक इज एरआतियो क्ारी गिरे आइतोकेआत-दठ 
री धणियाप घुडिया वरगभेद री जड आप ई कट जावैला । अबै औ अरठियौ घणा 
दिन नी चाले के जन रा खायक तौ खेंखारा करै अर जन रा भीड्‌, मुडदा धोसे। 
अबे आ निकमी वाता रा दिन ढल्ठग्या 

हुनर मजूरी निपज वधावै, निकमा लूटे खरचे खादे 

घलहे अणगिणिया रौ आड़ग. अणभ्णिया रौ आद्ठम भागे 
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ओषड उस्ताद रै हीये घननमपत सार सपने ई ममता नी जागी। धन तो 
फ्गत मिनख री जरूता पोखे। पण औ इज नाबुछ धन जद अपरब्ी हीय 
पावडै-यावड़े आपरा विरतव रचावे तद अंक दिन अवस इणरी पोल उधडधा सर 


धनवक्क जद जन रौसुख चुगलै, तद आ भोम अगारा उगक्े 
जन भावी री भुजग भैरवो, रगत पिवे माथा भख्र मार 
रे मोटियार | सभद्ध वध आगे, आगे रे माटी जीवण आगे 


ओऔ का रौ अधड अगुगत हाल, पाछ पगर्पा जारे सिखण वाछा आप ई 
आपरी मौत मरैला । जीवण वा हीनपुन्या नै छिटकाय आगे बंधैला--आगे अर 
बढ आगै। उस्ताद री मोदी भुछावण ही वे भाई होऊँ हालौ पण आगे हाली | लारै 
भाठधा वी साधो लागे नी। गई काल भें तत रौ लवलेस ई कोनी। पाछौ पग 
कुदरत सू अवली है। चालतो ढवे सौ मरे। वाभोसा री भोछावण, पाड़े री पूछ 
झाल्या वाम नी सरै | जकौ ई मूवा बाप रे बिरणियों तागे, उणरा टावर भीजे । 
पाछौ सिरव जिणरो हृतवाढ अखरें। विणी माथे किरियावर कोनी। जिण ने 
जीवण री साग «है वो जुग रै गाय चाले। जूता जूझार विडदाया सूरापणौ नी 
चढ़े । पैला देस अर समाज नाव रौ पडपच ई बढे हो? फंगत कुछा री ममता रो 
लाती हौ। माहौमाह कट-वढता । भूत ने घोख्या भावी रो पाठ याद नी व्है। 
बड़ेरा रे जूने मारा गडारा पडग्ी, नवे पथ रा पग-सडणा माडौ। बडेरा ने 
चितारधा के वारा बखाण करघा नवी पीडी रो आयाण नी व्ध॥ बाल दे सूरज 
आज उजास बडे ? लट्घोड़ो लाटो घडी घडो नी लटै । बीत्योडे सूरज उस्ताद नें 
कद ई उजास निगे नी आयो। उपरी निजर सदावत उपगूण री रातौड साम्ही 
तवयोडी रैबती। रात रै वा्॑-बो्क अधारे ई उणने झछ दिस कानी परझद्धती 
उजास निगै आवतौ । उग उजास अर उण रातौड रौवो घणो ई बिडद वघाणियौं। 
लाल धजा री धगी ई आण-दुआई घमकाई। डावे मारग [वाम-पथ] धर्दे वधण 
साझू दौ कलम री डाग लोगा नै घणा ई उछेर्घा--आगै--आगे अर वे आगै। 
उस्ताद री कवितावा में आग रो अरथ फंगत औ इज हो के इणी डावे मारगिये 
धक हाल्या मनचीती मजल पगल्या चापैला । हा, इणी डावे मारगिय वेछ झवबूक, 
फूल हसे अर सूरण आपरी क्रिणा रे ख्वारे पथ उजात्लै । पण स्तालिन रै फोत 
व्हिया च्र॒स्‍्चेव रै मूह रण सूरज रे उजास रो जको काछूम उचडथौ उण सू घणा ई 
बुझागडा री आख्या बूरोजगी। उगूण दिस रो रातौड मगसी लखावण लागी। वा 
दिना म्हारै अर कोमल माय उस्ताद रो जीव अणहूती हौ। घणी ई बाता-बिगता 
ब्हैती। काव्य भर साहित्य री चरचा हालती । त्ुस्वेद रे धमाक बेई वजर काना 


रा कीड[ झडस्या। बेई वजर माया भवष्या। म्हें वित-वायरा होय उस्ताद नै 
पूछपी ओऔ काई र्हियो उस्ताद २ 


श्रु 


उण वेढ्ा पीजरै रोडचोडा सिघ री गढाई, इबलगी पछियौ पढछ्षेट्या उस्ताद 
वमरा में अठी उठी मार चवारा देवतौ हो । उण सू ओक ठौड जम्यी नी रेईजतौ । 
हालता-हालता उणने वेई बाता उपजती | आ उणरी जूनी धव ही । पण उण दिन 
हाली री खथावद्ध आवरी अर बत्ती ही। आघ्या रो रातौ5 खेर रे पीरा ज्यू जगती 
लखाई । अवस भाग रौ लूदी मापै सू बवणों वे तिवणों जमायौ ब्हैला। सूदी तणा 
अब' ऊड़ा निस्कारा रै उपरात्र उस्ताद हालतौ-हालती ई बोल्यौ--आज तौ इणरौ 
पड ,त्तर म्हारै पाखती ई कोनी। वगत री समझ ई सवसू घिरे अर निवेवद्धी ब्है 
थोडी नेहचौ राखो ॥ ग्रिदछघोड़ौ पाणो वगत परवाण अवस नितरैला । 
वाणी नितरे वत्ले काई, पाणी सौ उतरग्यौ ! आगै-आगे बता सेवट इण 
मारग अर इण मजल रा अं परवाडा उघडथा ! बढ वठा लग आगे उछराला २ 
उस्ताद रै पतक्क होठा अेक झीणी मुछ॒व साचरी। कैवण लागौ--दण मारग 
अर मजल री वठे ई माठ नी है। औ मारग नी मास्वी थावे अर नी पकिंग। 
आगै री मजल तौ अनत है। साचाणी, इण राज री रगत अंडी नी जाणी ही । 
पथ बगत री ठोकरा जद जार रो राज ई नी टिक्यी तो थे राज ई गषिंदा पावैला । 
आगे हालणी तौ 'समझ' री धरम है। 
पण आए लारे री गोय ब्है कीरर २ कठे ई आगे रै भरम-भरम दिहावक्ो 
मानेखौ साव ऊजड ई तो नी भटव ? बेई दिना उपरात आ सता उस्ताद रै तिर- 
मद्ध हीयें घाण-मथाण रा पिराढ्छा भरती सेवट कविता रै आाखरा इण भात परगठ 
ब्ही 
अरे बुझागड 
थारा जतर जोतस अगुयम 
कोरी फाड उधेड वेंतणी, कम सीणो है 
जग लखग्यो पिडताई री परघ पोची, पीद तीणो है 


कोरी अक्वल सू घमरोछ माइण वाढ्या निउमा-ठाला रौ उस्ताद रै अत्तस तुम 
जित्तौ ई मोल नी हो | हीरा होमण वात्धा अर मिरतू रै भोग लगावण वाद्य तुझा- 
गड़ा सारू उणरी दीठ अगे ई कुरव-कायदों नी हौ। वी सदावत थोया वुझागडा 
री खिखरा उड़ाई! 

उस्ताद री प्रतिबद्ध कविता री सवसू मोटी सगती अर पिरै ग्रुण औ इज ही 
के वौ सीख, सदेम अर चेतावणी रौ समचौ पैला आपौआप सारू पछे खलका 
खातर | वो कविता ने पैला आपरे आचरण में वरती अर भली भात पतवाण्या 
उपरात पछे उणरी सिरजणा वीवी। जद आपरी सीख रै मारग आपरा पग ई नी 
हाल तद दुजो कुण उण मारग आडौ लेय धक वधेला। जात पात, ऊच-नीच री 
भोगी झाटी नी कूटतों। आपरी सीख मुजव वैंडोी ई हालो हालतौ। जद इज तौ 


रहे 


घुसाण-पथ्री पोकरणा चासणा री गवाडी जलम लेय दो दूजी जात में वा दिना 
गाजा-वाजा व्याव रवायौ, ज्या दिना वेडी सपनी आयोडौ ई खोटी हो । 
राजनीति भे सदावत अगवाणी व्हैता थवाई ऊचा पद अर नामूत सारू वी 
सपने ई हर नी करती। जीवतौ रैवण सारू जीवण रौ जुगाड॒ तो हर मानखा र 
सिमत ब्हैणौ चाहीजै । उणसू वेसी री लाढसा छूत री मादगी है। उस्ताद नै ती 
आपरै आगे जकी फरज निभावणौ हो, वो निभाया ई सतोख प्हैती। फरण री लीव 
सू टक्कणौ उणर बस री बात नी ही । 
अक्ल रो हृदभात उजागर ब्हैता थका ई उस्ताद मैं जीवियो जित्ते बदे ई आ 
बात समझ में नी आई के लोग-वाग धन-सपत जोडण सारू क्यू इत्ता ककाप करे ? 
झापद्िया भरै। सर्च व्हियोडी सपत ने चोरी मानण वाढ्ठौ उस्ताद वर्द ई सपत 
बधघावण खातर मन नी ड्क़्ामौ अर नी वैंडी ममता जगाई। फंगत जरूता पोखण 
खातर ई नाणा री दर्कार। उण सू बेसी उणरौ फुतरका जित्ती ई महातम कोनी | 
उस्ताद कबीर री गढ़ाई औधड माणस अर औधड कवि हो । 
वो सदावत इण बात साहू इचरज करतो के लोग-बाग वित्त-मवेसी बधावण 
साहू अफाढ्ाा कर । माया जोडण खातर अस्टपौर थुड, सत्ता सारू पडपच पाछ अर 
ऊंचा ओहदा खातर तिकडम करे पण भूल-चूक सू ई उणने कोई अडौ मिनख नी 
मिह्ठयौ जकौ अक्ल बधावण री चावना राखे। हर कोई समझवान बिच धनवात 
बणण साह ताखड। तोड़े । अरे समाज धनवती समढ्ठ पूजवाण पण समझवाण री 
कठे ई पूछ कोनी--औ कैडी विवेक! अर आ कैडी व्यवस्था । समझ री परख फ्गत 
घन-सपत रै परवाण । पण उस्ताद री कविता मे तौ उस्ताद रौ विवेक हो। उस्ताद 
री थ्यवस्था ही | ठोड-ठीड उणरी कविता में धनवती धाड़ेतिया सू ई माडा अर 
धन 'री जोरावरी सबसू माडी जोरावरी । इण रो अतकाछ अखरे | सुधरी समझ 
रो उजास उगरे आखरा-आखरा जगमगे । माया सपत सार तो वी पूरी सतोखी 
हो पण समझ रे वधापा खातर उणने कदे ई सतोख नी व्हियो। उणरी तौ घडी- 
घड़ी आ इज भुछावण ही वे भई सोच समझने हालौ | जगत में सार चीज फ्गत 
समझ है । सुध-बरुध रो मूरण ई समसू सातरी सूरज है। 
समझ अर अक्ल रौ अस्टपोर ढोल घु रावणिया उस्ताद री निजर में मिनखा- 
देह री मैणत अर हाथ रे हुपर रो मोल ई कम नी हौ। मिनख रौ परसेवी ई उगरी 
दीठ साचैला मोती हा । लिछमी नै प्यारो फात पुरसारथ। हाथ बिता भावी 
दुनिया री चाल्नचोक मे आवशी हड्ताछ ई पड जादँ। मिनख री मरजाद फगत 
मैणत अर मैणत | जको ई दो हाथा री मजूरी खावे वौ निकमा सू नित मोटौ। 
दो हाथा री मजूरी ई सदसू सिरे रतन अर हेमाणी है। उस्ताद रैसवद कोस से 
कामधेण रौ अरथ ई मिनख री मजूरी हौ। रत आयोडी रेत नै फमत पुरसारय ई 
बाल्हौ व्है--उस्ताद री फगत आ इज अमोलक सीख ही। वीरता री ठौड मैणत 


रद 


ने विडदावण वाछौ दौ नवौ चारण हौ। रगत छुहारा री ठौड पसीना रै टपका री 
महातम समझावणियो वी पैलौ गरू ही । 

यूता लोगा नै जगावण खातर उस्ताद घणा ई लालरिया लिया। तरक्ा 
तोड़चा। वौ ऊघता अवूझ लोगा ने ववार-वकार ने कैवदती दे बाने जीवणरी 
गरज व्है तौ जाग्रे। किणी माथै क्रियावर री ठोसौ कोनी ! मौत मोटी ऊघ अर 
ऊघ मौत रौ छीलर सरूप । ऊध री आख्या हमेस अधारी ब्है । जाग्या अधारा में ई 
को न की सूझे । जागण री दूजी नावई उजास है। कबीर अर उस्ताद री भीट 
जागण रो सारीसौ महातम हौ। 


सुखिया सब ससार है , खावे अर सोवे 
दुखिया दाप्त कबीर है , जागे अर रोते 


कब्रीर अर उस्ताद रै जागण में वगत रौफेर हौ। जे कबीर री वेल्वा-पुकछ 
उस्ताद जलमती तौ वी दूजो कवीर व्हैतौ अर उस्ताद री वेढा-पुछ जलमिया क्त्रीर 
दुजी उस्ताद ब्टैतो। आपरी नीद खुल्पा वी ई उरताद री ग्लाई लोगा नै जगावण 
सार पाछ नी राबतो के जीणो व्है तौ जागो रे भाया। अलोक ऊध्या मौत सू 
साम्हेक्लौ ब्हैला । सुणी अर भचक जागो, नवजुग या नोदत-नगारा धुरे। जाग्योडा 
जन-जीवण री तौ बात ई न्‍्यारी 


जाग्योडी जन जीवण मागै, कसणा मिनख मिजाजी 


जकौ जीव जागे वी उछाल चढे । सूर्व सौ त्रिणावर्ण मरे। अर जाग्योडी जन- 
बढ अकासा तीणौ पाई । अग्यान रौ धूधाड हटता ई इलम उछाक्के आबे। पलका 
जुल्योडी मानखौ जूनी गडारा भागे अर नवा पग-मडणा माडे। सतगस्वा री 
गई उस्ताद साती मे नी समझाय डाक रे धडिगे वकारे के घर मजला बधती 
जा सागे, हेर नवी पगडाडी आगे । 

ओेकल मिनस री सगती माये उस्ताद ने अगै ई विस्वास नी हौ। उणरे भरोसा 
री ज्ञाण सघ, समूह, समाज अर देस माथे टिक्योडी ही । अेक छाट भला ई कित्ती ई 
मोटी व्हौ, वा रेत मे रछ जावे! अब छाट मे नदी रौ वेग कद समाव ? छाटा रौ 
अकण सागै रीठ पड जद नदिया रा गैगाट उडे। समदरा रौ पेटो भरीजै । छाट सू 
छाट जुडया सगती साचरे। उस्ताई इणी समूह-सगती रौ उपासक हौ। ओक सू 
अंक रै जोड़े जुत्या इग्पार व्है। 

अडवा री अक्कल लाखा ने उपज तो सारा ने पथ बताव। 


गिणिया मिनखा रौ मूडी नी भाक्ध उस्ताद अगविणत रौ पूरौ लेखों जाणतौ 
हौ। उलब्छे अगगिणिया रो आडय तो अणभणिया रौ आछस भागे। 


२५ 


अकल मिनय रा दो हाय भलाई राजा रा व्हौ के भलाई ईस्वर रा, वै घणा 
हाया सू मिडिया हारै। थाक॑। उस्ताद रो खराखरी डिड विस्वास ही 


यीजे >> ध 
कोड मिनथ हृछ हाथ धरे जद, बजर मयीज उग्े फण 


पेझप अर भाईचारा वास्त ई उस्ताद आपरी कविता में जाणँ जित्तौ सख॑ 
पूरभौ के भेवप रा भाग मोटा । भाईचारा मे ई सपत अर लिछमी रो वासौ। 
समता रो ससार भरधौ-तरथो रैर । भेव्ठप री हुकार सुण्या ४रती धूजै। आभा री 
सीवण उथडै | फूट री तौ सपनो आया ई वरम फूट । 

लारला अर धकना जीवण मे उस्ताद री अगे ई आस्था नी ही | परगत जीवण 
खातर ती उग़रौ पग पावड प्रणाम हौ। पण पूरवल। जलम री गागरत में आपरो 
थूक ई विरथा गमावणी नो चावतौ। इण भ्व री तौ उणसू केक ई बात अछानी 
ती ही, पण उण भव री बात तौ ऊडी जठा सू ई झूठी। जी सी जुग री गत 
जागै। 


विकास अर अनुभव री कडी दर कड़ी जुड्या इं मिनख समाज रीं साथह्ू 
तर तर बच । 


ग्रथि ग्रथि के अनुभव धन से, पूरित इस युग का आचल है 
सोते का युग तो आगे है, युग मानव का वेग प्रवल है 


भौतिक्व्रादी दीठ रौ हिमायती ब्हैता थका ई उस्ताद किणी भात री थिरता 
रौ थाने थापणी नी चावतौ। वौ परिवरतन रौधाकड पुजारी हौ--सदावद परि- 
वरतन साचौ, भाग नही जीवण ने बाचौ। 

नव विचारा ने अगेजता थका इ उस्ताद मे कट्टरपणा रो लवलेस ई नी हो। 
भावना रो कट्टर व्हैता थका ई वी विचारा रौ कट्टर नी हौ! लाल धजा री आण 
फैरवा-फेरता ई जद उगरी रण भगसौ पडण दूकौ तद आ बात वैवण मेई वी 
राव-रत्ती सकी नी खायौ वे मिनख पूजणी लत रौ पडग्यौ, मारक्सवाद में थाणी । 
सूत्रवाद रो धू्ती सुणता ई वो पुरजोर सबदा में क्यों के बध्यौ है सूत्रवाद रो 
सोर। लगतो अर खटतौ ई जैक हिन्दी रो नमूनों वर 


माक्संवाद यदि महाभूत का गतिवाहन है 
विधि बिधान में जीवन का पथ निर्माता है 
तो कवि तुम से आज हमारा प्रश्न गहन है 
माक्संवाद क्‍यों आत्म हनन के पथ जाता है 


जिण धत अर तरग में जकी भासा दखडी भे आ जाती, उण में कविता रा 
भाखर दाछट खढक्ता वेदता, जाणे भाखर सू झरणो ढछथौ | भलाईं राजस्थानी 


श्प 


क्मगर मुगत कमाऊ बारी 

किग रो सप्रत, कण री क्‍्यारी 
गाडी किण री, विसौ सागडी 

कुया जणसी वरण क्वारी 
आ मरवण कुती सरमिस्ठा 

जीव॑ है, पाणाण नहीं है 


अब्नै आ गगती क्णी रे लारे आयोडी नी गिणीज | आ आपौआप री पूरण 
इकाई है। मेहदी राच्ये हाया हृदभात मैणत वरणी जा4। आपरै पगा कमाई करे । 
जद-कद टेम मित्रै, पूरख सू रमले। निरख-परख अर चाझने आपरो जीवण साथी 
चुगै। अगले जुग सार्थ है, मूरज माय है अर चरणा तक अवचछ धरती री अनंत 
भुक्‍क्राई है, पछ क्णिरो डर अर विणरी डाण ? जे राम सीता रौ है तौ सीता राम 
री है। अगन-परणख रौ गच्॒कों कादता ई मरजादा रौ घर हावरता घूड भेलौ। 
माहौमाह भेतर दूजा माथे विस्वारा करघा ई साथ निर्भला । सको के देम रो खुडकौ 
डिहिया राम, राम रे मते अर सीता, सीता रे मते। विणी रे मार्थ विणो री घणियाप 
कोनी। मरद-नुगाई रे तोल जोस सारू अब अंक ई पायली अर अक्ई भरण 
ब्हैला। जे समंदर किणी मप्रीणँ तुर्ल तौआज री सगत्या बिणी मपीण तुले 
आभै री वीजढ्या विणी वधण बच्चे तौ ओ सगत्या अबै विणी वधोवड़ी में बधे । जे 
स्वावा भरती बीज विणी ओक खाट वाघी चरे तौ अं अचपली दामणिया ओक यूद 
अर श्रेष' ठाण ऊभी चरे ! कोसा दर कोसा झाठ्ठा रा लवूरा भरती त्राति री लाय 
कनाता ताण्पा बख में आवै तौ औ मरवण-कुतिया विण रे झाली झिलै ? ओ तौ यू 
ई कवारी करण जिणती घूमर रमैला। 


समदर तोने झा बनाते 

वा अक्कल जासी अणखाते 
अभुजुग री क्मतरणी मरवण 

चांद उड़े के चरखौ काते 
बीजछिया ने बाथ राखते 

वे वधणा, वै ठाण नही है 
काक्‍। कूक्‍्या काण नहीं है 

बीती उणम प्राण नहों है 


अबै आ बीज किणी पोट म नी वधे । आभे उडती आ कुरजा मा क्पी रे 
धोबा धूछ नी न्हाकी नै। औरता री आजादी रो जैडो जबर आगीवाण तौ दूजौ 
साध्या ई पतियारी व्है। औरत नै फगत प्रीत अर रक्तिया रो खुणखूणियों समझण 
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वाह प्रेमी जकी वाहेनी री अल॒का मे अक्कूकषण अर उणरी पलवा में लुकण यक्र 
दूजी बोई गागरत नी जाणे वाने उस्ताद वाई ठीमर, ठावौ अर मीठी ओढ्बौ 
दियो 


अलबा में उलझेगा बसे ? 

ऋातिकाल है नाश चाहिए, मिट जाने की प्यास चाहिए 

सर्वताश स पीछे हट कर, जीवन का रस लेगा बसे 
अलको मे उलझेगा देसे 


उप्त अलको वाली से वह दे, चुवन नही वाह वा बल दे 
आधा अग अचेतन होगा, भावें अग खडेंगा कैसे 
अलको में उलझेगा बसे 


ऊछे रूमप से बद् शिलाओ, दोलो मिलकर बढते काओए 

युग की प्रसद बेदना के क्षण, बेवल प्यार चलेगा कैसे 

अलकों में उलझेगा कैसे 
हिन्दी रा छायावादी कवि आपरी गैछीजती आख्या उवाड धोश रै इण आक 
छेजडा री छोया ती निरख के इणरी कैंडौ अर काई चॉनिणों है? इण पार, उ्य 


पार अर मझधार। गरुचक्॒किया खावण वाया आह जजाछी कविया ने कंडी 
सातरी सानी मे समझावा 


क्यों बहू चढी मझधारों में, बयो अटबू पडे विचारों में 
जब पार महोदधि करना है, क्‍यों दृढू वल पतवारों में 


जाग्रत जीवित मानेव वा मन, अनवरत उदित बढता यौवन 
है चक्र इसी जीवन रथ के, क्‍या वादू इन्हे प्रकारोंमे 


दो जुगा रै साधा विचाछे जोवन रे जोग विजोग, प्रेम, चुबन, आलिगन अर 
खितवन रौ राडी-रोवयो अगै ई नी रोय उस्ताद जोवन री कैडी मरजाद बताई 


पौदप को भूचाल चाहिए, काल नही तत्वाल चाहिए 
विद्युत क्रिणा कै आरोही यौवन को स्वरताल चाहिए 


निसाणा रीआख टाकछ जिण भात उरजण नै आपरे आखती-पाखती अर 
ऊपर-ती्च दूजों वी निगम नी आयो, उणी भात उस्ताद ने रजवाडा री दोबड़ो 
गुलामी टाढ नी सुख, नो आगद, नो मौज, नी प्रेम, नी अलवा, नी चुबन, नी 
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आलिगन, नी मझधार, नी फूल अर नी वमत वी नियै नी आवतौ। आजादी जर 
फगत आजादी टाढ वो सै वी भूत्योडी हौ । अर इण भात सै वी भृत्या ई निसाणै 
तीर सध । 

उस्ताद रे उनमात अलख जयावणिया अनेखू “नरसिधा' रै परताव गराव-गाव 
रै बाडा-फ्ल् लाय चेतन व्ही तौ गोरा रौ करार पिघव्ठण दूकौ। राव-उमराब, 
रागा, महा राणा अर नवावा रे माथे रो छतर पिघव्ठता ई बारी से जबराई ढोढे 
बैठगी। जुग पसवाडौ लीन्हौ। वदत्शाव रा वाक्‍्या वाजण लागा। भेव्डप रा भाग 
जागा। झिर-मिर झिर-मिर अत आभौ पावस्यौ। देस री लगाम देसवासिया रे 
हाथा । अवै विण वात री खामी अर खोट। जुग-जुगातर री गुलामी बिणस्या 
आजादी रा नोउत-नगारा चौंड-धाड़े वाजण लागा--धर्डशिग-धडिग। अणगिण 
जागती आख्या रौ सपनी सूरण व्हियो। उस्ताद नै ई इणी सपना री उडीक ही। 
आख्या री जोत सुफछ व्ही। अब तौ--जन रो धन, जन रौ पुरसारथ, जन री 
सेंग भवाई है। अत्र ती हाकरता--मारग सव्या सट वण जाप्ती। दुख-दाछूद 
भागैला। आभे नवा वधाऊ दोडण लागा। दूधा समद भरीजैला। वखिया फाड 
अन-धन नितरजैला। जन रो जीवण सर्वला । नवै जुग रा नवा भागीरय दुख दाल्वद 
रँ थक्र सुख री गगा लावैला। बूर्ट-बूटे अधारी बिणसैला। ठौड-ठौड परझव्धती 
सूरज दीपैला । आजादी रौ चानणो अडीौ इज छहै! हाट-चोवर्ट, गक्वि-गढ़ियारा 
अर चानण-चौक आजादी रो धूसी वाज्यी पण वाज्यौं। नाचण वाढछे पया कीडिया 
चेंटण लागी। आप-आपरै पया री तासीर ! आप-आपरी समझ रौ फेर । नोबत 
नगारा रै डाक धमाधम नाचणिया, लोगा री तिजरा चढग्या अर आजादी रा 
सूरमा टय-टग जोवता रहचा। उण धमचक रै विचाक् ई उस्ताद रे नैणा नवी 
समझ साचरी । अर उण नवी समझ रै समचे ई जागती आख्या रे सपना रौ पोखाव्हो 
व्हैयौ । उध्ताद री गक॒गढ्दी वाणी रौ मत ई सुर बदव्वग्यो 


दरप देखने, दरद दब्योडी फूट पड यौ, जद भरग्या नैण 
क्सी खाड री कोर ले आया, सेंग मुलक ने म्हारा सैण 


'सैण” सबद रौ अँडो प्रयोग तौ क्णी रै वैरी-दोखिया सारू ई नोज «है। 
साचाणी, ओ तौ राज करणिया लोगा रो रग बदछचौ पण राज री रगत नी 
बदली । पूजी रे पजा रगत चूसणिया कोरा-मोरा हाय बदछया | निधणिका माथे 
घन-बकछ रौहाल वौई ठोसौ अर ठौर। घन री धीगाई धुडी कठे ? अगरेजा रे 
मिधाया सूम-सेठिया नेयम आपरी हाट जमाई । काई सोच्यो अर काईं व्हियो 


गुवामी सू छूटी मुलक री जवानी 
किसी पाछ चढता, किसी ढाछ ढछगी 


३१ 


वण उस्ताद नै तौ जिण पाक चढणी हौ, उणी पाक चढतो रहथौ। किणी दूजी 
ढाछ नी ढछचौ । वाहेला रै घडी-घडी समझाया आपर आजाद मुत्रक री चाकरी 
साझू वी राजी तो व्हियो पण नवी झुध-चुध रो नवी चानणो «्हिया उपने आ बात 
अछेरी घणी ई लागी। मन माड़े टी चाकरी आज छोडू काल छोड़ू करता-करता 
ईं वौ सोढे वरस इण चरखी मे फ्दयोडी रहयो। नी रहया झरचौ अर नी छोड़्या 
सरचौ। भरम रो भीवगीटौ तो बदछाव री धरमचक ढवता ई मिटस्यौ हो) माथा 
रौ मोड तौ माय ई सोहै अर पगा री जूतिया प्रा मे ई छाजै। लरडी माथे ऊन 
नी गोरा छोड़ी अर नी शाब्ता छोडणीं चावे। आजादी रो मूरजण तो ऊगो पण 
परवास रौ अतौ-पतौ ई कोनी। कुण जाणें कठी विलायग्यो ? जको वरदान बाना 
सुणी जै, आश्ष्या नी दीसे वो कंडो-काई सुख लावे | 


अमर जोत में कीडा पेंडग्या, जन मारग अधरावण लागौ 
अजर कछप रा पाना झडग्या, जन जीवण मुरझावण लागी 


राज री रगत नी बदली तौ बईं, उस्ताद री वाणी अर समझ तौ ढांगे ही । 
क॒वि रे जमारे उणनै तौ आपरी फरज निभावणौ ई होौ। आजादी रे नोबत-नगारे 
नाचण वाक्छा पगा रौ गसकी देखता पाण जुगवाणी रौ सुर बदत्कग्यो। राग 
बदक्गी । था नी किणी रौ ऑक्स सान्‍्यी अर नी मानै । सिंधा री दहांडा ई जद नी 
ड रपी धद म्थाछ मिन्‍ना रै घोरका आ कद डरपण वाढी 


आ जनकवि री जुगवाणी 
आ बदे न चुप रह जाणी 
कोई लाख जतन फर हारे 
वा सम साच सुणाणी 


धरती माथे सूवणियों क्यू साक्ड भीडी भुगत ! समझ रौ सेजौ फूट्या उप- 
रात कैडी सकी | आजादी रौ घूरज तौ भला ऊप्यो, एण दरसण सार दुखता नैणा 
नें उजास रा दरसण कै व्हिया ? वारी ओरिया तो उणी भात अधारी है ! उस्ताद 
ईैं आढ्वावै अथगिण क्ठा ओेक नवी ई सवाल खदबदावण लागौ 


इण दिश्त पडी न सुख री झाईं, राज बदल य्पी म्हानै काई 


इण सवाल रे आवराई इणरी पड त्तर के देस रा गिणिया ऊजछ धोलबा 
अणगिण मानखा सार्थ घात करम्या। आजादी रै नाव फ्यत आजादी री रामत 
माडी | उगरो उजात नवा घीग-धाडविया रै कोठारा अडार्ग पडचौ कचवचे | था 
कडी आजादी आई ? पूत-पितर मे छिनाछ्ौ सच्यो अर चारू दिध बरवादो छाई । 
बध-बध भरम री बाता उफण्या मर॒म हदी चोट कद लागे | निजर-नारदा रा मै 


हर 


नित नवा-ववा नेग | धरम-धज परमिट-पश्चिया रा पतकक्‍ता तेग ! बुण कैवै 
ब्याव भूडी | मामा रौ व्याव नै मा पुरसगारी, जीमौ बेठा रात अधारी) जबर 
रुक्षियार-रासौं मच्यी। सूखा काठ डूबे अर तिक्डम रा सैतीर तिरै। मूढ मिनख 
पिडता ने हार्क अर क्छावत ने भाड उछेरे। अपराधी न्याव करे अर भोढी जनता 
कठघरै ऊभी | सूरज गढछग्यौ अर अधारी जीतायौ। ठग राजी पण जन रौ मन 
सीजै। आखौ लोक लडयौ पण जात पुजीज । आ धवद्ीं टोपी तौ जवरी धूछ 
उडाई। काई औ दिन देखण सारूई उन्मादी देस-भगत सैत-मैंत आपरा सिर 
दीनहा ? काई इणी आस री खातर वे सतस्यानी साधक सुल्था ! वे रजथानी 
रिडमल रुलबा | सै बुगला आज वापू रै नाव पल । कोइया कचन कमावे । जलम 
री बाप्म गोदबा पूत रमाव अर सात-सपूता री मा अस्टपौर हीजरै। पत्र-पल 
उडीकता ज्या सपना सारू इतरा दिन देस रा सपूत तडका तोइता हा, वे इण रुके 
राज मे सडण लागा | घोर खाचणिया रे मार्थ मुगट छाजे अर जका आफ्छ-आफक 
आथडिया वै अछूत बाज । अस्टपौर अरट खडण वाढ्वा रै खाधी आयगी, तिरस री 
दाझ वारा गढा दाझे अर तिकमा-ठाला दोनू टक सापड़े ने बिना तिरस माडे 
इमरत खंत्कावै । पण उस्ताद री जाग्ती आ्या वक्क॑ सपत्रौ साचरथी के सेवट 
री वाजी औ इन्याव ई उयलेला। तिकडम रा ताणा तूर्टला। डोकरिया रै नाव 
रो ढाल बितरा दिन ढाकादूमौ ढार्कला। अव॑ ई चेतौ। ढोलक रे समचे नाचता 
ढवी। निकमा पूत मत पसारी । लोभ रै मिस साचाणी रतन गिरग्या तौ खराखरी 
जीव सू जावौला । न्हाया सौ ई पुन्न विचारो। घणा दोड्या धरे पधारौ। दिन 
आथमम्यौ अब राघढ्ली रामत सावटौ तौ आछौ! विरया भाखर-वढती रो क्यू 
इचरज लावौ | थारे पगा लाय लागी, धावौ तौ धावी | जुगवाणी रै आखरा ढोल 
री पोल खोल्या ई जवकवि ने नेहचौ व्हियों । जरवा सू नी दवी तद वुचकारधा 
बंद दवती ! 
मेवट उस्ताद रा आखर फछचा । उणरा बोल चवडै आया । धवढ्ी टोपी रा 
चारू धाम देखता-देखता घुडग्या। उण उथलधडा मे नी जबरौ बच्यौं अर नी 
झीणौ। पण जूता ओखाणा सोरै-मास झूठा नी ब्है। भूत मरे अर पलीत जागे। 
फगत टोपियां रो रग बदकछथौ, वारी रगत नी बदत्झी । फ्गत रावक्तिया वदक् या 
पण रामत उण सू ईं माडी। औ ढोल उण सू ई पोलो। पण आ भगवी अर राती 
टोपिया री धूछ उड्यवणियौ अर इण ढोल री पोल खोलणियों आज कठे ? इण नवा 
झत्ियार-रासा री सिरजणा सारू म्हारे काछ॒जे तीन जामिया भूडईढाछे रडबै--- 
दैली खाभी उस्ताद री, दूजी खामी उस्ताद री अर तीजी खामी उस्ताद री । कित्ता 
बरमा स्‌ उस्ताद रौ पाट हाल ताईं सूनौ, साव सूनो लखावे | कठै ई म्हारी मीट 
मोकी तो नी पडगी । पण म्हरी मीट रौ म्हने पूरमपूर पतियारी है। उण पाटे वैठण 
वाढ्ा पूतछा सारू साढी तीन हाथ रै खोल्वच॑ पूणी चार हाथ रो काछजो चाहीजै ! 
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वौ उस्ताद रौ ई काठ॒जौ हौ जकौ उणरैसाथे ई विलायम्यौ। वो वाछ्जो 
आपरे खप॒ता आपरे फरज किणी भात री वी खामी नी राखी तौ अपा ई उण 
काहजिया ने खेरणी ज्यू बीधण मे किणी भात री कठे ई वी कोताई नी बरती। 
चाक्री री अस्टपौर तछतव्शवण अर छीजत । पाविया राजेद्धसवार भट्ट निदेसक 
है गुमेज उणने सगाबद तव्थियौ। की काम-धाम नी करण देवती । नी नी उहे जेंडी 
अणहूती खोडीलाया । उस्ताद आपरे बेली मत्रिया ने घणा ई प्रतिवेदन खरंडिया 
पण वारै बाना जू_ तकात नी सब्यवक्की । कवितावा बिंचे ई प्रतिवेदता मे उस्ताद 
घणौ बेसी वगत खपायौ । चाकरी री चरडघाणी वाछौ तौ ओव' दूजो ई भारत हो। 
जकी प्यार राज सू मिछती वा विद्या अर लोक-कत्मा मार्य ई खरच ब्है जाती । 
बजार री उधार उस्ताद जीवियो जित्ते ई नी मिटी। धाच्या दुख रै सांग इचरज 
ई कम नी व्हैला के हाल ताई उणरा डीकरा बच्योडा लेहणा रौ भरणौ भरे। 
अंक बैली रै कागद मे उस्ताद आपरो विखो दरसावता लिख्यों के कला, साहित्य 
अर चाकरी रै पेट लूटीज्या उपरात ई म्हरी कविता नी लूठीजी। म्हारो भी ई 
मोटी ध्यावस है । 


तुम सत्ता से मरने का मार्ग बनाते हो 
मैं मिटकर जन का, जीवन मंत्र सिखा सकता हू 
तुम जीते हो मरने वे भय वा भार लिये 
मैं कोटि कठ से, जीवन गीत सुना सकता हू 


जका चेला-चा्टिया रे मूड आपरे “उस्ताद! री वतछावण थूक यूखतो, वे 
देखता-देखता सिंघासण रा गदरा रगदोछूण मडिया सौ उणर “राडी-रोवणा' री 
की गिनरत ई ती वीवी । इण डाम री चरडकी उणरे काल्ज जीवियी जित्ते ठाडो 
नी हियौ। वो फिलूर सेवट मरणा र॑ उपयत ई उस्ताद र॑ भेल्यो दागीज्यौ। मेक्सिम 
गोरबी, मायादुवस्फी अर वरतोल्ड ब्रेस्त रे जोड रा खोद्टिया री म्हां अगे ई 
गिनरत नी बीवी, माछ-सभाछ तो मोटी बात । आखौ समाज अमर बेल ज्यू उण 
मार्थ पायरघोडी रहघो पण वो तो आपरी घुन जर धत मे ईं सदावत मगन हो। 


समझे वुछ, में क्यों जोता हू 
अमृतमय हू, बिप रीता हू 
पथ सीधा है, चत्र नहीं हे 
घरा फोड बर जल पीता हू 


सत्ताघारिया रै छठ प्रपच बर पास नै भाडतां थवा उस्ताद समाज रे 
निरमांण अर विवास सारू गोत अर निरत-रूपकद ई खासा लिख्या । रिमप्लिम, 
वावतरो, जाह सवौ, राखी, धरती-उतरण रे सागे बघाऊडा जैंडो खातीनी ख्याल 
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उस्ताद रो कलम सू रचीज्यो | जिण नै अलेखू मिनख देखने जाणै जित्ता मोदी- 
ज्या | बधाऊडो राजस्थानी साहित्य मे एक नवी अर अबोट भेंट ही। राजस्थान रै 
जूने ख्याल चदरमेण अर अमर्राततिध राठोड री लकब रै सामै पेरिस ने इटली रै 
आरा री मरोड । आ दोता रै मेक उस्ताद रा 'निरत-गीत-नाटक' अक नवौ सरूप 
लेय साम्ही आया । वधाऊडा में खेती रे हाइतोड कदीमी हलीला मै विग्यान री 
नवी हठोटिया रै ढाछे पजावणा री सीख है । गीता री घुना वाणी अर साखिया री 
ढाढ्व व्हैता थका ई नवी लखावे । उस्ताद नै जूनी घुता री पूजती जाणकारी ही । 
परपरा रै साथे नवी रचना सिरजण री उस्ताद रे पेरवा अेक हृदभात हठोटी ही । 
साहित्य भेक अैडी कछा है, जिणरी रचना रौ आवगौ माध्यम बोल-घाल री 
भासा ई है। पण साहित्य गे, खासकर कविता मे बरतीज्या भासा फगत भासा ई 
नी रैवे। की न की इदक बण जावे । अर कविता मे भासा रो ओ इदक-पणौं ई 
उणरी यरी वसौटी है। कविता मे रसीज्या सवद आपरो कदीमी आपौ उतार ओेक 
नवा ई रस अर मरम रै निमत वर्ण । कविता में सबदा रै माय अरथ नी व्है,सवदा रै 
पाण अरथ झापीज | ऊचा अर अमर क्विया री भात उस्ताद री कविता रौ औई 
सिरे गुण के वी सवदा रै माप झिकाछ नी करने, सवदा रे पाण आपरो अतस 
दरसायौ। उणरी कविता मे जडिया उपरात वा क्दीमी सवदा रौ सरूप ई बदढ्ग्यी 
नखता नेड वसासा ढाणी । वधे वीजछी कद ग्रुदडी मे । भूमडछ रा वण्िया 
फा्टै । पाणी सू पकवान है। हिंछूमित्ठ हछप्त पसीनों मेछ । हिछमितछ् हरख री दे 
हात | भुज-भेव्यप सू बसे उजाड। भेढ्यो भुजवछ बध कटाबें। वास लडग्या, चढे 
डूगर। झकाल्घा री वक्‍झक बणी आज गीता । झिरमिर आभो पावर । तारा री 
पडताछ । रग-रग रगत उछाव्ठा खाबे । घरती धीणो है। कपंडी कीणी है। उद्बुद 
बाता । निवद्धानाथणी | मील-मुसायव। जीवण झोलौ। चढी उछाछे। जछ- 
जीवण जिजमान । अन-धीणें घनवान। रगत पुहारा ऊर सरवर। मरचोडी पूत 
जि कोनी । गिटिया सू रतन गढ कोनी । भात-भात रा रतन जडाव उस्ताद री 
कविता में जगमगे | 
उस्ताद रै सुभाव अर उणरी कविता रो निकत्वक खरापणौ के दोनू ई निपट 
अवोट हा। भेर्ू अर दोगलापणौ कोसा आतरै। घट मे सो ई मूड अर पेट सौई 
आखरा | उधाडो भाड हो, कैडा ई धीग रै मूडै-मूड पाधघरी खत्॒काय देतौ। धरम 
अर ईस्व॒र सू ई नी डरचौ जकोौ मिनख-वदा सू काईं डरतौ। मिनख रै खोलिये 
उणने मिनख रौ साचेली उणियारौ मिठ्चो, इगण खातर दिखावटी बेवला लगावण 
री उणने कदे ई जरूत नी पडी। 
उस्ताद रै सुभाव री अक इदकाई वद्ध न्यारी इज ही ! ढछतती ऊमर, मार्थ 
चादी री राठछौ तो अवस पायरग्यौ पण उणरौ अतस विगत वरसा रौ मसाण नी 
बण्यौ । आपरे आपा मुजब जीवण रा से खेडा उणरे हविवड़े कायम हा। इणी 
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खातर वौ टावरा भेल्ौ अबूझ टाबर, मोट्यारा भेछौ मोट्यार, क्विया भेव्ठीं कवि, 
विद्वाना भेकौ विद्वान अर गिवारा भेलठौ गिवार हौ। जिणरी जैडी ठरकौ अर माजनौ 
ब्हैती उणने उस्ताद रै ओढ्शवै आपरी वैडी ई छिव निगे आवती । वो पैला भिनख 
ही, पछे की दुजो हौ।इण खातर वौ बैडा ई मिनखा रे भेछो रक्तमिकत जातौ। 
हद भाव लुछूताई ब्हैता थका ईं वी झुकणो कद ई नी जाण्यौ। नी उगरी वकनाछ 
कदेई खोली व्ही अर नी उणरे विचारा रे कदे ई सूछौ लाग्यो। पण अनत कुदरत 
अर भात-भात री अणगिण भावनावा सू पूठ फोर उस्ताद राजस्थानी कविता नै 
छल्त-प्रषची नेता जर पाखडी सत्ताधारिया रे कूडात्िया सू बारे नो जावण दी। 
आ अडिय प्रतिबद्धता ई उणरी लाठी सगती अर कमजोरी दोनू ही । उणरी कविता 
फरेबी अर लवाद्ी नेतावा रौ खेरी नी छोड्चौ | छेकड ओेक दिन म्है अर कोमल 
हीमत करने खराखरी कहचो--उस्ताद, अबै आ उजल-धोलचा वहेला ने 
विसरावौ) इण सू वेसी आपरी कलम सारू आ मे तत बोनी । आपरे आपरा री 
मरजाद घणी लाठी है। वेई नवा चाद अर केई तवा सूरण हेरणा है। जैपर छोड 
गांव चालौ। अठा सू बीटा गोछ करो, नीतर ओ फितूर आपरी लारो तो छोडे। 
उस्ताद कमरा में चकारा देवतोौ रहथौ। लारे बालाजोडी भारथोड़ी। 
मुछक्ती धकौ वोल्यौ--हा, अबै वीटा गोछ करचोडा ई समझौ। गाव आयो के 
आयो। जे चार-पाच महीना साथ रेवण रौ उकरास जुडग्यौ तो गहने पूरी विस्वास 
है के भ्हारी कवित्ता कठे री वढठे पूण जावैला | इस्तीफी दियोडी है। मजूर व्हैता ई 
पाधरो बोष्न्दे | पूरी तेवडली । 
पण किणी अदीठ तेवडण चाद् रै त्तो की दूजी ई तैवड्योडी ही । भेक इस्तोफो 
अंडो व्है के किणी रे बिना दिया ई लप अजाण्पो बबूल चव्है जावे। उस्ताद रै आचौ 
अत इज घणी हो । नेखाव रो तो कव॒कौ-केवडो ई नी जाणतौ। हिडकिया री सुदया 
सात ई लगाई, बाकी सारू आहक्काणो क्रो । पण अछै विणी रै हीया री हुरडाई 
नी चालै। राजस्थान सरकार सू पैली मौटा राज रो फरमाण आयस्यी। सुणता ई 
गाख राजस्थान जा सै पटकी पडी | २६ अवटूबर १६६५, सूरज री उगाछी जागे 
ऊगता पाण ई सूरज आथमग्यो । रद माथे रात उलछगी । उस्ताद आपरी आदत 
परवाण मरण में ई आची क्रमग्यौ । जीवियो जित्ते मरण सारू पावड़े पाव्ड जूइयो 
अर मरथा आखरा री खोछ अमर व्हैगौ । कविता री बडिया उणरी रू-रू दीप । 
राजस्थानी कविता उणरी कलम रौ परस पाय अमर सुहागण व्हैगी। उणरी 
कविता में जडन्ना अलेखू सतद उण पैदी नी ती किणी कवि री कलम बरतीज्या 
अर नी सोरे-सास धर्वई बरतीजै। वोल-चाल री वाणी री रमतौ आसण छोड 
औडा अणगरिण सबद उस्ताद री कविता रै घुर पार्ट जमग्या अर जमता ईं वार 
कदीमी सरूप रौ अरथ अर वारी ओछख ई वदत्वगी । 
डीगछ रे डोवर हीडे जुड़, वीरता, धरम अर भयती धणी ई माल्ही--ती 


३६ 


भी ब्है जैडी अवपी अर अवढ्यी ठौड। गिगन रे गोरव अर सूरज रै मोड । उस्ताद 
राजस्थानी रो पैलौ अर छेहुती ववि ही जवी जुद, वीरता, घरम, भगती अर प्रेम 
रा जूना मिणिया छिटकाय आपरे आखरा नवा अमोलक मोती वीष्या--मैणत रा, 
परसेवा रा, समझ रा, समता रा अर भेछप रा। बोर नायका री ठौड यरसा, 
वमगर, वामेतण अर मजूरा ने ढोल-ठमवा रै डाब बधाया अर बिडदाया। बारौ 
जस गायौ। ठापर-ठेठर, राव-उमराव अर सामता रो उणरी कलम पुजरबौ ई 
कुजस वीन्‍्ही | नवा जुग री नदी कविता रौ अपटा-अपटा गेग चुकावणियौ वी पैलौ 
ई चारण हो मरघा उपरात, सुरग अर अपछवगर्वा लारे धोया प्रोवा घूछ उछाछ, 
इण जुग मान मरोड सू वो जोवण री जुगत जगाई। नवी बरगत रे पैल पटकारे 
ई राजस्थानी कविता रे अडी पाग लगाई के वा विणी जुग नी उतरे अर नी वैडी 
पाण बढ़े गिणी रे हाया लागे । उग वामणगारा री बलम रौ अडी ई कामण हो। 
थी माइ़धा जढे ई आयरा री माठ थरपीजगी ! 

ओबः ओछ हाल ताई म्हारे हिवईे आरो घाल्योडी | घराघरी बरस अर मुद्दी 
तो याद नी पण विधो ओक टार्ण जैपर में अकर लाठी मजमी जुड्धौ। गावन्गाव 
सू लोग अवठ व्हिया। म््वारे गाव रै करसा री अक बस ई उण टाणँ जैपर गी। 
मद्ठा जैडी लाठो अर जबर मद्यी हो। उस्ताद सू भेटवा व्हिया माहौमाह पिछाण 
बराई। घणकरा करसा उगरे नावसू वाकव हा। म्हैं वेई बढ्मा उस्ताद री 
बावितावा बाचनै सुणाई ही । उग दिन साश्रत उणरा दरमण व्हिया। उस्ताद रे 
पड,त्तर मुजब वै तो दरमणा सादे दरमण हा। भिडता ईं उस्ताद रै मूड कविता 
सुणण री मसा दरसाई। मोठ-मरजाद तो उणरे नेडाकर ई नी निमरी हो। अछगो 
तालर जाय वी सगढ्ठा नै कविंतावा सुणाई। सगब्धा ई कविता सुणने अघूता राजी 
ौदिहया भर उस्ताद ई कविता सुणाय राजी ब्हियो। राजी व्हिया म्हारी तिसणा 
वत्ती चेतन व्ही। दूजे दिन सगव्शा ई कोडाया-कोडाया जन-सप्रव निदेसालय 
पूगा ) अेक रूख री छीया तक्के मडब्छी जमी । उस्ताद रे हिवडे रा आखर खर खर 
गछ सू बारे झरता हा । गाव बाव्ठा नै आणद आयो पण आयौ। 

तेजा माराज कहघौ--आ पुरसगारी तो जबरी। धापण री ठौड तर-तर 
बसी भूख जागे। 

अनजी भडियार रे धाछौ ई खत अर उण सू ईं धोढी बत्तीमी । बावौ मुब्य तो 
थ॒वी यूझधो--औ उस्ताद अठै काई करे २ 

कहे अर उस्ताद दोनू अक्ण सागे जवाय दियो--राज री नोकरी | 

अनजी वावौ मूडो मस्कौर वोल्यौ--सात धोवा धूल वगावो इण नौकरी रै। 
आने तौ आज ई अपार गाव ले चालो ! वित्ता टका मिल्े २ 
महारे मूड यू ई गचत्॒की निक्‍त्वम्यौ--आठ सौव' रिपिया तौ मिछता ई 
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उस्ताद लिलाड रै हाथ लगाय कह्यौ--कडे पडा आठ सौ? चारसो 
स्पल्‍ली नीठ भरे पहै । 
बावा री आख्या ऊबी लिलाड में चढगी। उस्पाद रौ हाय झाल आपरे साम्ही 
तगतगावतौ कैवण लागौ--थाने म्हारी सौगन । अवार ई चालौ ! बस्ती ने काईं 
भार | आप जैडा पाच कवि खटावा तौ ई थोडी वात। आ चाकरी थाने छाजे 
कोनी । अवै तौ म्हा करसा भेढ्ला ई घोटा घुमावौ। बीप्त वरसा रौ तौ म्है भेक्ली 
ई लिखत कर दू । कमाई थोडी घणी तो सुक्यारथ लागे। 
उस्ताद री आख्या जछ्जली व्हैगी। गढ्गढ्ला सुर भें नीठ बोलीज्यौ--आज 
म्हारी कविता रौ साचेली मोल भरपायौ । अब महने वी नी चाही जे । विज्जी अर 
कोमल वरसा सू घोदाव । हथीको आवूला । 
बादौ उस्ताद सू हाथ मिछाय वाचा लिया। आवरे गढे हाथ धरायौ। आज 
तो दोनू ई इण ससार में कोवी । अनजी वाबो चा र-पाचेक वरमा पैली ई देवलोव 
व्हिपौ। अप कुण क्णने निवतौ देवै ? उस्ताद थका वौ मिक्॒ती जणा ई वूझती के 
उस्ताद कद आवेला ? पण आऊ-आऊ करता थका ई उस्ताद री ठौड उस्ताद री 
सुणावणी आई। आकामस वाणी सू। सुण्या वांवो ई म्हारे सामैठवब्ठाक ठकछ्ाक 
रोयो। आवश्तिये कठा नीठ बोलीज्यो--विचाक ई दगो देयग्यों । आपरै वाचा री 
थोडी घणी ई पत नी राखी । थारे उस्ताद सू अैडी आस नी हो ! 


आ जन कवि री जुग वांणी 


आ जन कवि री जुग वाणी 
आ क्देह नचुप रह जाणी 
कोई लाख जतन कर हारे 
वा सम साच सुणाणी 


कोई मार कूट घमवाई 
धन कुरब धाम ललचाई 
सौ जुग 'रा जुलमी खपग्या 
इण करी नहीं सुणवाई 
आखडिया सो आधडिया 
इण मार्थ धूस जमाणी 
आजन कवि रीजुग वाणी 
आ क्देह न चुप रह जाणी 


जद जन रे पग् बेडी ही 
जनता गाडर जंडी ही 
राजा से जोर जमावण 
अगरेज फौज नेंडी हो 
जद कठ दवी जरबा सू 
अब कण रै हाथ दवाणी 
आ जन ब्वि री जुग वाणी 
आ कदेह न चुप रह जाणी 


जद गोरी हुशुमत अडती 
सडका पर गोदछ्या झडती 
जेझा भें चोखट चढिया 
मोरा रो खाल उघडती 


पिण जे भारत' घुरराता 
नर्रामघ जुत्योडा घाणी 
आ जन कवि री जुग वाणी 
आ क्‍्दैह न चुप रह जाणी 


तरवार चली इण लारे 
उण जुग जन री पौ बारे 
जद इण पर जुलम जतायौ 
पात्या पिघछी फटकार 
धन घरती रा धाड़ेती 
घीगाई धरी अडाग 
आ जन कवि री जुग वाणी 
आ क्देह न चुप रह जाणी 


आ चोट लग्या चमकी है 
निरणा पेटा दमके है 
फाटा गाभा ने रण रा 
झण्डा गिणती ग्रमके है 
इण रा धण टावर जाणे 
विपता मार्थ मुस्काणी 
आ जन कवि री जुग वाणी 
आ कदैह नचुप रह जाणी 


आ भूलना समझावेना 
ऊजड खडता पालला 
पूढे, इण घडी अगाडी 
हाली, हाले, हा्लना। 
जुग जुग इण री भावी है 
सिलगाणी वर्क बणाणी 
आ जन कवि री जुग वाणी 
आ क्देहन चुप रह जायी 


गायक इक दिन मिट जासी 
पिण औडा गीत बणासी 


कलम रौ उस्त 


कलम रौ उस्ताद 


जन जन रै कठा रमसी 
पीढी दर पीढो गासी 
आ काया तौ कवि री है 
पिण जनता री जुग वाणी 
आजन कवि री जुग वाणी 
आ कर्देह नचुत रह जाणी 
कोई लाख जतन कर हारे 
आ समर्च साच सुणागी 


अरे बुझागड़ ! 


अरे बुझागड ॥। 
थारा जतर जोतस अणुबम 
बोरी फाड उधेड बैतगी, कम सीणौ है 
जग लखग्यौ पिडताई री परधे पोची, पीदे तीणौ है 


अरे मानखा ! 
इण जुग जीवण री गत वेगी 
पिण क्यू डिएभिण भारा पगल्या, मन हीणों है 
डरप मती, दो हाथ मजूरी कामधेण, घरती धीणो है 


अरे सूरमा। 
जुग झाटक री धमक सुणी जद 
घर क्यू न्हाटै, कमर खुली क्यू , रग खीगी है 
भिचक मती, जीवण सारू पग-पण लडणीौ सरणीौ जीणौ है 


अरे जवानी! 
मर नारी री नस क्यू निवगी 


लाल रगत री गरमी निठ्गी, सुर झोणी है 
भूल भती, इमरत पैली सागर मथणौ है, विस पीणों हे 
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डर कलम रौ उस्ताद 


अरे सुगायक । 
नवे मिनख रे सादे सुर में 
जन मैणत री राग सुणा, जद परवीणों है 
उछझ' मती, जन रै जीवण में साचौ धन, क्पडी कौणों है 


अरे बुझागड़! 
थारा जतर जोतस अणुत्म 
कोरी फाड़ उधेड बैतगी, कम सीणी है 
जग लखग्यी पिंडताई री पर पोची, पीदे तीगौ है 
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काका ! कूक्‍यां कांण नही है ! 


काका ! कूक्‍्या काय नहीं है 

बीती उग्र में प्राण नहीं है 
जाग्ये जुग जोबन री निजरा 
ओ जीवग रामाथ नही है 


अगन परख री उदबुद बाता 

जुग रुकछग्या, सुणता समझाता 

संस जुगा सतवती सीता 

डूब गई मरजाद निभाता 

अणुबछ मुगत सम री सगत्या 

अब इंतरी अणजाण नहीं है 
काका ! कूक्‍्या काण नहीं है 
बीती उण मे प्राण नही है 


साथ हाथ कमाता खाता 
सुख दुख सरखो भार बटाता 
कद कुरजा पर धूड करैली 
भुज मंणत सू* बचती राता 





+भाग 
करण घेता सू 
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दपतर मील सीव रा डेरा 

सजा सज्या मसाण नहीं है 
काबत । झूडय बाण रही है 
बीती उण मे प्राण नहीं है 


समदर तोले झाछ कनातै 

वा अउकल जासी अणखाते 

अणुजुग री क्‍मतरणी मरवण 

ज्ञाद उड़े के चरखो बाते 

थीजल्िया ने बाद राखले 

क्ष वधणा वे ढाण नहीं है 
काका |! कूक्‍्या काण नहीं है 
बीती उण में प्राण नहीं है 


ध्रण जुग नारी आप इकाई 

#रडी मंणत करे कमाई 

टैम मिछे पूरख सू रमले 

विरख परख ने करें सगाई 

नर नारी रौ नेहू समरपण 

मितर पढ़यो प्रमाण नहीं है 
काया ! कूक्‍्या काण नही है 
बीती उण भे प्राण नहीं है 


क्मगर मुगत कक्‍्माऊ नारी 

दिण री सपत किण री कक्‍्यारी 

गाडी बिण री क्सो सागडी 

कुत्या जणसो करण कवारी 

आ मरवण बुती सरमिस्ठा 

जीवेै है पाखाण नहीं है 
बाज ! झकूदपए। वण नही है 
बीती उण में प्राण नहीं है 

बढ ट्रेक्टर खड़ता हछ ब्हाता 

करडा दिवस रगोली राता 


भरी भीड़ आधथडती रमती 
प्ररक्‍णा फर्मी केस हअषाफाज्त 


र। 
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इण जुग 'स्व्राह्य भिद्ध सुद्ध हे 

माथे पर सैनाण नहीं है 
काका ! कूक्‍्या काण नही है 
बीती उण मे प्राण नहीं है 


आ सीता यो राम वरैला 

जो पूरी विसवास करेला 

जिण पुछ साजन परख मागली 

मरजादा रौ घर विखरैला 

जुग माथे पग धरती धण रे 

तन पर नर री डाण नहीं है 
काका ! कूक्‍्या काण नहीं है 
बीती उण मे प्राण नहीं है 


मजला ढाण धक पग मेल 


मजला ढाण धके पग मेल , चोट पड़े हसते मुख झेल 
मगैंद धणा विधना रा भाखर , होगी री छाती पर खेल 


आ आभे तकक्‍ती मोरबारी, आ सखरी काया सुध सारी 
घणी तात सी तणती नाडा , तप्यौ रगत तिरसी रण क्यारी 
ठोकर दे होणी ने कहसी , मारग रा पाखाण उखेल 
मजला ढाण धर्क पग्र मेल, चोट पड़े हसते मुख झल 


तन साजौं पुरसारथ जागे, जद उम्गा बुध मगक भागे 
मन ज्याज बधणा सू छूटा , जुग रो जोवन वधसी आगे 
जोत जगैली पण जाबन रौ, तातोौ रगत वर्णला तेल 
मजला ढाण धके पग मेल , चोट पड़े हसते मुख झेल 


परगत पर्थ संग असवारी , खेता सायण पिलगा ध्यारी 
नर साग चदरमा चढसी, क्मगर मुगत कमाऊ मारी 
करसी भरसी ने खुल रमसी , तन मन वधणा अछगा मेल 
मजला ढाण धर्क पग मेल , चोट पड़े हसते मुख झेल 


१०५६३ 


कलम रौ उस्ताद 


ऊबड खाबड सडव॒अजाणी , सैंजोडे दधसी जिंदगाणी 
तडफडतौ जाग्यौं जुग - जोबन , नखता नेड बसासी ढाणी 
भू वधणा रा तार तुृट्सी , जीवण नवी बणासी गेल 
मजला ढाण घ्बं पग मेल , चौट पड़े हसते मुख झेल 


पाखण्ड री परध घणी रे ! 


धग धग धूज मत , दो हाथ रे धन रा धणी रे 
पंग पग पूज मत , पाखण्ड री परधे घणी रे 


भोपा भाड भोदप भारखड री लख सवाब्ी 
निबछा नाथणी , जूता जुगा में चाल चाली 
रग रग रोग वणगी, बात बूझागड तणी रे 
पग पग प्रूज मत , पाखण्ड री परघे घणी रे 


आखर आब री आगै, जगत में जोत जागी 
बामण साद मुल्ला मौलवी री भूख भागी 
लग लग लोभ सू , जन माल री क्टगी अणी रे 
पग प्र पूज मत पाखण्ड री परघे घणी रे 


भोपा भूत सू भरमाय, भोवप धन कमायो 
बामण वंद भणने, भूत ने भगवत बणायो 
नग नगर सूत धड , पड़पच सीझ्या सेवणी रे 
परम पग पूज मत , पाखण्ड री परघे घणी रे 


निरणै लोक होम्यो अन्न - घी जद आख झोली 
रघड धरम रे पाजण्ड सू, तरवार तोली 
ठग्र ठग भीर कीन्हौ, राज री रगत बणी रे 
पग पग पुज मत , पाखण्ड री परघे घणी रे 


लूटण लोक जद राजा घरम , मिर लोभ चढग्यौ 
बधगी फोज, जन रै जोव , घन रौवोझ बधग्यौ 


डर 


कलम रौ उस्ताद ७ 


घनबढछ जद जन रौ सुख चुगल , तद आ भोम अगारा उगले 
जम भावी री भुजग भैरवी , रगत पिवे माथा भज मागै 


रे मोटियार | सभक् बध आगे , आगे रे माटी जीवण आगे 
ओ आयो दो जुग रौ साधो, जीणो ब्हैँ सौ कमरा बाधौ 
अणुगत चले काछ रो अधड , पाछ पगा नै जीवण त्याग 
रे मोटियार ! मभक्क बध आगे , आगे रे माटी जीवण आगे 
२८ १२ ५३ 


आ दीवट आगे ले जाही 


ओ रे भाया।! 

रुक मत भाई , झुक मत भाई 

ऊजड खडती आधी आई 
दो झटका दे आ ढछ जासी ,आ गलछ जासी रेत चढाई 
रुक्‍ता पैली आप मरेली , जीवे जठा लग आगे जाही 


ओ रे बेली । 

थक मत भाई , बक मत भाई 

बाट कठण , काया वुम्हत्ाई 
अढब रगीला काया भूरा पीछा जागे बाद बटाही 
थू सागे आगे वध जुग रै, जीवण दे जीवण रे ताही 


ओ रे सुगणा ! 

तक मत भाई , छक मत भाई 

नवी कक्‍ठे है बरग खडाई 
जन जाग्या जुग री गत सउद्ली , सुद्धझी सुध नव जीवण लाही 
घर मजला जीवण जोड़ बध , दीवट लेले पथ वताही 


ओ रे उरजण ! 

डर मत भाई , मर मत भाई 

दिन दिन दीस मजल सवाई 
आ थारी काया पड जासी , पण वे जीवण चाल घटाही 
नित आगे बधती जिन्दगाणी , आ दीवट आगे ले जाही 


कलम रौ उस्ताद 


दग दग तोप सू, वीपार री चादर तणी रे 
पग पग पूज मत, पराखण्ड री परधे घणी रे 


परली मीख जन - बढ , सैस जुग सिक्यौ कजावे 
हुयग्यौ कठण ममझचौ , खेत सारो बाड खाये 
जुग जुग जूझता, इन्याव री कटसी कणी रे 
पग पग पूज मत , पाझण्ड री परघे धणी रे 


जुग जुग जूझ , धरती धन निठाला निजर कीन्हा 
चुग चुग चामडी रा बेस , सुगणा नोच लीन्ही 
मग भंग भल मत , धन - धान री मैणत मणी रे 
पग पग पूज मत, पाखण्ड री परघे घणी रे 


कमगर देख औ ससार , दो दछ माय वटस्यो 
सादे मिनख रे अम्यान रौ, धूधाड हटम्यौ 
डग डग डोल मत , तरवार आ बेली ठणी रे 
पग पग पूज मत , पाखण्ड री परधे घणी रे 
३४ १६४६ 


जीवण आगे 


रे मोटियार | सभक् वध आगे, आगे रे माटी जीवण आगे 
जाग्पौ जब बढ मारग भागे, जूण आयडे, समद उल्लाघे 
ताव चढ़े जद उथल पुथल रो , जोवन भिडक , जीवण जागे 
रे मोटियार | सभव्व वध आगै , आगे रे माटी जीवण आगे 


मिनख जूण री कथा पुराणी , खलक भरदौ खायक रे पाणी 
पिण जद जुग पसवाडौ पलट , घरती धय घग घूजण लागे 
रे मोटियार ! सभव्ठ बध आगे , आगे रे माटी जीवण आगे 
हुनर मजूरी निपज वधाव , निक्‍मा लूटे खरचे खाद 


उलडे अणगिणिया रौ आइग , अणभणिया रौ आल्स भागे 
रे मोटियार | सभक्र वध आगे , आग रे माटी जीवण आगे 
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धनवक्व जद जन रौ सुख चुगले , तद आ भोम अगारा उगरै 
जन भावी री भुजग भैरवी , रगत पिवे माथा भख मांगे 


रे मोटियार | सभक् वध आगे , आगे रे माटी जीवण आगे 
ओ आयौ दो जुग रो साधो , जीणौ ब्है सो कमरा बाधो 
अगुगत चने काकू रौअधड़ , पाछ पगा नै जीवण त्याग 
रे मोटियार ! सभक्क बध आगे , आगे रे माटी जीवण आगे 
३८ १२ ५३ 


आ दीवट आग ले जाहो 


ओ रे भाया।! 

रुक मत भाई , शुक मत भाई 

ऊजड खडती आधी आई 
दो झटका दे आ ढछ जासी , आ गछ जासी रेत चढाई 
रुक्‍ता पैली आप मरैली , जीव जठा लग आगे जाही 


ओो रे बेली । 

थक मत भाई , वक मत भाई 

बाट कक्‍ठण , काया कुम्हत्ाई 
अढब रगीला काछा भूरा पीछा जागे बाठ बटाही 
थू सागे आगे बध जुग रैं, जीवण दे जीवण रै ताही 


ओ रे सुगणा । 

तक मत भाई , छक मत भाई 

नवी के है बरग लड़ाई 
जन जाम्या जुग री गत सवद्धी , सुब्झी सुध नव जीवण लाही 
धर मजला जोवण जोड़ बघ, दीवट लेले पय बताही 


ओ रे उरजण ! 

डर मत भाई , मर मत भाई 

दिन दिन दीसे मजल् सवाई 
आ थारी काया पड़ जासी , पण के जीवण चाल घटाही 
नित आगे वधती जिन्दगाणी , आ दीवट आगे से जाही 


डप 


पिण आगे आगे हालौ 


भई धीमा मुधरा चालो 
पिण आगे आगे हाथो 


आगे हाल्यौ मिनख जितावर 
पगा ऊभ हाथा खातों 
आगे हाल्यो मृढ़ सिकारी 
गिडका पर लाठो बातो 
ओ जुग जुग हाल मानो 
जीवण रो नाव उछाको 
भई धीमा मुधरा चालौ 
पिण आगे आगे हालौ 


आगे हाल्यो वौ नर राकस 
मिनख मिनेख ने जिण खायो 
आगे हाल्यो वो सेती खड 
मिनख जोतने हल बायौ 
औ पग पग काठा भागतो 
मारग मे क्यौ सवाब्यो 
भई घीमा मुधरा चालौ 
पिण आगे आगे हालौ 


आगे हाल्यो भोपौ प्रोयत 
कामण सीख वेद भणने 
आगे हाल्यो सूर सिपाई 
घाड छोड राजा बणने 
ओ जीव सौ आगे वधसी 
मरतोडा खाव॑ टालो 
भई धीमा मुधरा चालो 
पिण आगे आगे हाली 


कलम सौ उस्ताद 
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आगे हाल्यी ध्याज वाणियो 
नाथ घाल राजा खडने 
आगे हाल्यो मील - मुसायव 
राज लियो सस्तर घडने 
सगव्झी घन भेछी कीन्हों 
दे अन गाभा ह तालों 
भई धीमा मुधरा चालौ 
पिण आगे आगे हालों 
अब करसा कारीगर चेत्या' 
जूँथ बाध आगे बधसी 
अटक बरे यारे मारग भे 
वारा धड पल में पडसी 
इृण नित री हछचक्र मायने 
जीवण रौ सार सभावठौ 
भई धीमा मुधरा चालौ 
पिण आगे आगे हालौ 
जनम लियौ सौ डीगौ वधसी 
क्दें ओछौ पड पाय नहीं 
बध तोड धरती सू निकछ 
बीज पताढछा जाय नहीं 
ओ गपो रूप कद आदे 
झुक जाणी जम रो जाल्यो 
भई धीमा मुप्ररा चालो 
पिण आगे आगे हालोौ 


प्राछो प्र कुदरत सू अवछो 

शव जावे सो मरे परो 

जग जोवण नित आर हाले 

औ बुदरत रौ नेम यरों 

जीती कद पाछल पोरे 

अंद बिरखा करे बसालो 
भई घीमा सुधरा चालो 
पिण आगे आगे हालो 





+ जाग्या 


डछ्‌ 


[प्रजा सेवक जोथपुर मे अक्ासित) 


पलम रौ उस्ताद 


कठण कांम री जै वोलौ 


वजर पगा सू सूछा घसता, नेवी घरण रा पट स्रोलो 
क्रोड करा कमतर में क्सता , वठण वास री जै बोनौ 


नवे मिनय री निजरा आगे, वो छुग रेत मडथा पग त्याग 
नव पय रा घोरा ने लय, बुध - बछ हाथा सू हिल जागे 
जन - सुध झात्रे मारग पंडग्यी, अणलगाम जीवण झोनी 
औओड करा कमतर में क्सता, वठण याम री जै बोलौ 


भाग खुर्ते तनरी मैणत रा, मुंडे मिनव मरणै रीमतरा 
जन - भुज भेद्वप रै इण जुग में , जीव सो जूझार जगत रा 
मिनखपणों जीवण है मरदा, मर जाग सू मत मोलो 
बजर पगा सू गूछा घसता, नवी धरण रा पट खोलौ 


अडब मिनख जाग्या जुग साथे , हथवछ हेत हुनर हछ खाचे 
जुग तोफान जुवाडा जोत , उण जन जीवण ने कुण बाचे 
अंणु रै नथ घाली उण जन नै, कद परमाद करे पोलौ 
जोड करा कमतर ने वसता , कठण काम री जै बोलो 


अकल खुल्या अधारी नहाटँे, भुज-मैणत भव वधंणा काटे 
अडब हिया हुकार करें जद, भू मडक भा बखिया पार्ट 
अणुजुग में अणु री गत हाल, उण जीवण सू तन तोली 
वजर पगा सू सूढछां घसता, नेवी धरण रा पट खोलौ 


जुग पुरसारथ चढ़े उछाछे, जन ,स्वारथ जुग री गत हाले 
हुनर शध्या हाथा रे हिलक, कछ - बढ करडा काम कमाले 
अणहूती उथकण ने उलडे , उण जन-मत रे सग होनो 
क्रोड करा क्मतर में क्सता, क्ठण काम री जै बोलौ 


कलम रौ उस्ताद 


वंदा मँणत री जे बोल 


बदा हिम्मत री जय वोल , बदा मैंणत री जै बोल 
आ जमीं सिरा रै मोल , साथी इण रो भारी तोल 
साथी हिम्मत री जै घोल , वन्‍्दा मैणत री जै बोल 


धर सजलां परदेसी आया , लीदी चावरी चोखी 
सूतोडा री गरदन वाढी, सरम पत्ात्ये न्हावी 
भऔ 'रजवाड्ा रौ डीछ , साथी कोरी छोरा रोछ 
साथी हिम्मत री जै बोल , वदा मैणत री जै बोल 


पाछी ऊपर ओक डोकरी , सौ जुग पैली मरग्यो 
पूत मोल में धरती दावी, नवो रावछो बणग्यी 
आ जागीरा री पाल , साथी निरभ हुयने खोल 
साथी हिम्मत री जे बोल , बदा मैणत री जै वोल 


दादौसा सायव रा चाकर , मरजी रा चपडासी 
पासवान रा ग्राभा धोया, कटगी भव री पासी 
अ हाक्म हिंवड हौल , साथी सारा अणघड टोह 
साथी हिम्मत री जै बोत , वदा मेणत री जै बोल 


सेठ गिया परदेस क्मावण , सग लै लोटों डोरी 
दीवी घरम ने गोडा लक्डी , सडप्रे सतप बोरी 
अब सेठ वध्या वेडोछ , साथी पेट हुवा है ढोल 
साथी हिम्मत री जे वोल , बदा मैणत री जै चोद 


राजा ठाकर सेठ अलमद , निशभै मौजा मा 
मुलक मुलक में अकण ढाछ्ठ , क्मतरिया नै वाणे 
थू मत भ मत कर मोछ , साथी सारी दुनिया गोंछ 
साथी हिम्मत री जै बोल, वदा मैणत री जै वोल 


णत थें मैसू घन निपजावी , पिण अकल रौ घाटौ 
अफसर सेठ सिपाई ठाकर, सगढ्वा चाट चादौ 


भ्र१े 


क्रम रौ उस्ताद 


जद थें उतरी खम खोक , सायी याने दो रगदोछ 
ग्रायी हिम्मत री जै बोल , वदा मैणत री जै कोल 


धूधूकारो भच्यों जगत में, जूबा भावर घूजे 
मोट्यारी घर मच्यौ उछाछौ , बूढा नै कुण वृज् 
ओ पर्रिडे घुक्रम्यो घोक्त , साथी काचौ टिक न झोछ 
साथी हिम्मत री जै बोल , बदा मैणत री जै बोल 


थें गिणती में घणा भायला , हाके सू यू डरपौ 
गिणती रा तिणका है चुगलौ , वाढेती ले झडपौ 
थें धरो धमक नै घोल , साथी करदौ वीटा गोछ 
साथी हिम्मत री जै बोल , वदा मैणत री जै बोल 


सबद्ां सूं लड़ मर जांणो है 
निवकछा ने बछ देवण नै 
सबद्धा सू लड मर जाणी है 
मिट जाणौ इण धरती सू 
जग जीवण सुखी वणाणों है 


आज सिरा रा मोल पढे छे 
सूता सावत साख घटे छ 
आ काया तो जद कद जाती 
पिण औसर फेर न आणो है 
निबछा ने वछ देवण ने 
सबक्छा सू लड मर जागो है 


आ देही धरती री माटी 
घर री समझ करो क्यू काठी 
अब लुक छिप जीव बचाणौं 
घरती पर बोझ बढाणों है 
निवढा ने बछ देवण ने 
स्बत्य सू लंड मर जाणो है 


कलम रौ उस्ताद 


लोई सू नदिया कर राती 
सूर नर रहावें छे काती 
तन तिल तिल कटतौ जावे 
पण आगे कदम वढाणी है 
निवछा ने बछ देवण ने 
सबद्धा सू लड मर जाणों है 


जागो मरदा जाय जमानों 
करतव पाड़े हेलौ मानौ 
खुद अमर नींद सो जाणौ 
पिण देस अमर कर जाणो है 
विवछा ने चक्र देवण ने 
सवर्दाधा मू लड मर जाणी है 


सखरी काया भरी जवानी 
रण रोवेछा फेर न आणी 
रणबेत रहा सिर ऊचों 
डर भाग्या जनम गमाणी है 
निबत्धा ने बढ देवण ने 
सबक सू लड मर जाणो है 


बंवणा ने तोड़ौ 


बघणा 
बधणा 


वोडो, जुग रा झूभारा दौडो दौडी 
तोडो , जुय री सगत्या दोडो दोडो 


कक 


हाथ सरीखा नर ने नारी , क्रोड भुजा बढ ने काई भारी 
जो रोता जन रा पग वांवे, बारी नाड मरोडौ 
बधणों ने तोड़ी, छुप रा जूमारा दौडी दोडो 


भरे 


१६३५, सु्तई 


भर 


+ रोक दे । 


कलम रौ उस्ताद 


जन वक्त जागे घड़ी धडी में , वध बीजछी कद गुदडी मे 
घरण जागगी हय -यक् हुलस्यौ, जूझ जग जाभ्योडौ 
बधणा ने तोड़ी, जुग री सबत्या दौडी दौडी 


घडक धडक भव रो हिय घडक, जन-पुरसारथ रा भुज फडकी 
गेंद वणा धरती सू रमके , जीवण ज्वार चढ्घोडौ 
बधणा ने तोड़ी, जुग शा जूझादा दीडी दौडी 


हुक्मत घर री, जुग - गत साथे, बद्धा मोक्छी घरती हाथे 
समद पाडदे! क्रोड छगा रो साथ चरण वष्योडो 
बंधणा ने तोड़ी, जुग री सगत्या दौड़ो दौडो 


थूं जागी 


थू जागी जन रौ मन सलद्यौ, भुज भेछप रो भान है 
बरतारो पसवाडी पलट्यो, जीवण में तोफान है 


क्रोड क्‍ठ हुकर बरें, धरती गूजे है 
श्लोड हाथ भडार भरे, धरती दूजे है 
धोरा पर धणियाप जसाणी, इण पीढी री आन है 
जग में मगछ रौ दगढ़, जीतण मुलक जवान है 
थू जागी जन रो मत सलटू्यो, भुज भेव्प रो भान है 


आज वेकक्‍्छू सोवत वरणी जिगमिय चमक 
हाथा रो वक्त हर॒पो हेम निपजासी हमकी 
हुनर हेत साथे पुरसारथ, जुग - जीवण जजमान है 
जनवद्ठ हथबढ्ठ साथ समझ वछ, कत्घवछ लिमरथवान है 
थू जागी जन रे मन सलदूयो, भुज भेक्प रौ भान है 


ढाछ पलट धोरा रा सक्ो सुलठा कर लेसा 
तिरस॑ थक रा सूस्योद्य बेरा भर देसा 


वलम रौ उस्ताद 


ढाक्व ढाल पर रुख लगास्या, पाणी सू पकवान है 
हुनर सुथारया ढोर धपासा, अनमाता धनवान है 
थू जागी जन रौ मन सलट्यो, भुज भेव्धप रो भान है 


जन जाग्या भू जुग जीएण रौ जोर व्धला 
धन निषज्या सू सु जीवण रा साज सजैला 
समता रौ सततार बसेवा, जागण रो दिनमान है 
थू जागी जन रो मन सलट्यो, भुज भेरूप रो भान है 
वरतारी पसवाडौ पलट्यो, जीवण में तोफ़ान है 


बिलछ्िया विगल बजाई 


जीवण जुग पसवाडो पलदूयो, विक्विया शिगल बजाई 
है जब तन मन आंतुर भुज फ डब, चढ ग बधग घुन॒ छाई 
अणभणिया आधडवा लागा, अध विचला निरभे नागा 
जनता जीवण उकताई हो, भाई हो भाई 
परिवरतन पुछ आई 

बिढिया विगल बजाई 


सिर हाथा री साचौ सगपण, आज मजूर समझग्या 
हैं धरती धन निपजावण वाक्का, मार कूट सू मजग्या 
थोडा ठग जन घन लूटे, कूका त्ती हुक्‍मत कटे 
जन जोवण लग्यौ दवाई हो, भाई हो भाई 
परिवरतन पुछ आई 

विव्विया बिगल बजाई 


जग सारू अन धन निपजावे, हाडी घान ने सीझे 
है राज धरम वैपार विणज रा पाटा में किचरीजै 
मदमस्त मुफ्तिया माल्है, पिण जनता चढी उछाक्रै 
घर धणिया ली अयडाई हो, भाई हो भाई 

परिवरतन पुदछ आई 

बिढिया विगल वजाई 


श्र 


५६ कलम रौ उस्ताद 


सैस जुगा खाधै चढ माच्या, पिण्डत पीर पुजारी 
है वारी पाव तले सू खिसकी, सम्पत करी सवारी 
जुग जागण ज्वाल जगाडी, जन जीवट वध्यौ अगाडी 
घरणी धर आख उठाई हो, भाई हो भाई 

परिवरतन पुछ आई 

विछिया बिगल वजाई 


जन छाती पग खूद बाजम्या, ठाकर सेठ सिरोमण 
हे ईस्वरस्याम-धरम रो भाटौ, छाती चढयौ सवा मण 
औै धरणी-धर वाजै, ने बिना कमाया गाजै 
अब चोरी चवऱ आई हो, भाई हो भाई हो 

परिवरतन पुदछ भाई 

विव्िया बिगल बजाई 


जन रग॑ रग मे धय धग घडके, रतन चइ्यो सन्‍नाटे 
हे पग पग मंग मे धर कडबे ठय ठाला हिंय फार्ट 
व बुध सू करी सगाई, कमतरिया फौज वणाई 
जन छेहली लडे लडाई हो, भाई हो भाई 

परिवर्तन पुछ आई 

विछिया विगल बजाई 


अकल खुली अणगिणत मिनख री, पथ अणी चितरीजे 
हे जन विराट नव जीवण दाता, जाग्योडा कद घीजे 
कण कण में जीवण जाग, पय. पल पल हाले आगे 
जुग जागण जोत जगाई हो, भाई हो भाई 

परिवरतन पुछ आई 

विल्िया विगल वजाई 


सपत सेय मजुरा री है, जमी जोतवा वाढ्धा री 
है ईस्वर राजा देस विणज, सै ठग विदिया ठाला री 
जुग-जुग जन री घन घायो, नित जन ने मूढ बतायी 
अब ठग रो खुली कलाई हो, भाई हो भाई 

परिवरतन पुछ आई 

विव्यिया बिगल वजाई 


बठय गो उराद 


चांकियी बाज 


ज्गै गार्ड रे दाशिगे बाज 
सुर जग्दे सोच रो गाजें 
विय देंगे मै दाग 


मर गोरी समस सभाय 
मंघत थे मात एटये 
क्षन नशे सज थयणाएों 
जझ् डे स्‌ बीस ह्रसाईे 
हाथो रो बट गोत, उारगी भीड़ 
रोड में शमी आधियां सार्ज 
ओऔ याजे रे यांगियों यार्ज 
सुर जगये सौर सो गार्ज 
विनय देंगे ने. दागी 


जुग जोर पदों घोताऊँ 
जगत रा नैण उन 
बाझण जोगा मे या 
घायर री जरदियां य्रार्ऊ 
सब जुद रा सुर बोव, भुजा २ मोतर 
ओ्ध में शिजत शादपों दस्यार्ज 
भऔ बाज रे बाड़ियो बाज 
गुर जग्गे लोग री गार्ज 
मिनया देस ने दा 


घुरे रं नगारो 


मद परत घम, घर रे नगारी 
सिर सौदागर चर पाशरों 


७ 


हा 


धय - बढ जुग जीवण गत रोकी 
लारी सुख चरगी परलोकी 
लूटे ला बतावे चोखी 

सिलछग सिछग जन जिग्यौ रे अगारी 

घमक घमवः घम, घुरे रे नगारोी 

सिर सौदागर  घरे पधघारो 


लख पीढी पग हट पयारी 
जागी क्‍मगर दुनिया सारी 
जन विराद रण तुरग सवारी 
धमका धमक पग पड़े रे करारो 
घमक धमक घम, घुरे रे नगारी 
सिर सौदशगर घरे पधारौ 


जने जुग जीवण जोत जंगासी 
डिग पड ऊट अगाडी जासी 
पग मारग पिण निजर अवासी 
चमक चमक चमक रे तारी 
घमक धमक धम, घुरे रे नगारो 
घपिर सौदागर घर पधारौ 


संग सभ जीवण चढ़्यौ उछाल 
रग रंग उफ्ण्यो रगत उकाल्ले 
पग पग अणगिणिया पगर हाले 
धडक घंड़का घड़के रे मन सारो 
घमक धमक घम, घुरे रे नगारौ 
सिर सौदागर घर॑ पधारो 


औसर उम्र मगर मोट्यारी 
भुज फ्डवी हुलसे दोद्यारी 
इण जुग जूझण इणरी वारी 

घुडक घुडक रण मच्यों नजारौ 

घमक घमक घम, घुर रे नगारो 

सिर सोदागर  घरे पधारो 


कलम रो उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


जुग पसवाड़ौ लीन्हौ 


इण हाथ हथोडो साभियौ, उण दातछलोौ बर दीन्ही 
जुग पसवाडौ लीन्‍्हों रे भई, जुग पसवाडी लीन्हौ 


सिर चढोडा वोझल हुयग्या, ल्हाप्त मस्ताणा चढ़ चाली 
जीवतडा कुछ वान बमाता, अब रैग्या ठठर खाली 
जुग वीत गयो राजा ठावर रौ, वदछयौ रीत रकीतौ 
जुग पसवाडौ लीन्ही रे भई, जुग पसवाडो लीन्‍्हौ 


प्िरदारा रो साथ विगडचौ, बाड खेत खावा दूकी 
राज राव पड़चा पातद्धा, जागीरा री जड सूखी 
हक़ कछ वाढ्धा हुछमिया, अब कठण जुलम सू जीणी 
जुग पसवाडो लीन्हीं रे भई, जुग पसय्रादी लीन्‍्ही 


सट्या निमव रमे* छत माथे, नीव भीव री पिण वाची 
ऊपर हाल रही है मैफित, नीच बर्ऊ ज्वाब भावी 
आ इक दिन ज्वाध्या फूटमी, जद जबरी बर्च न झीणों 
जुग पसवाडी लीन्हों रे भई, जुग परावाड़ी लीग्ही 


ओलकार री चाल दुरगी, करें वदगी मोदया री 
निवद्शा ने तथ घाल नचावे, खात ग्रेंचत छाटा री 
हाकम - सा चितराम समझरवा, जिणस हुवी पमीनौं 
जुग पसवाडो लीन्‍्हो रे भई, जुग पसवाडी सीम्दो 


गण साद फ्कीर जगत रा, करसा माय बैठ भई 
कटमा सार्थ हाथ धरावे, धरम करम रा ढोग वह 
रा उन साभद्नी, कद मुफ़्त गमायं वौशी 
इग पसवाडी लीन्ही रे भई, जुग पसवादो सीगही 
रन मी मम 3 कक 
$ सेटया सांड चरै 


+ करमा मार्थ हाथ कि, परनोक रा होग ्ई 


कह 


कलम रौ उस्ताद 


गाव चौथरी मोटा करमसा, काम्रेत्या सू गाउ कहे 
हाक्म सू प्याश् तग चाटी, नाहेक निवाा सू आट करे 
जाग गयी घरती रो धायछ, घटी मुफ्त रौधीणौ 
जुग पस॒वाडौ लीन्‍्हौ रे भई, जुग पसवाडो लीन्हो 


जुलम जोर री जडा उश्॒लगरी, जुग जागण री पुछ आई 
धन धरती जनता ले लीन्हा, घुडगी धन री धीगाई 
जाग्योडी जन-वकछ पाडैला, अबै अकासा तीणौ 
जुग पसवाडौ लीन्ही रे भई, जुग पसवाडी लीन्‍्ही 


लाल धजा री आण फिर 


लाल धजा री आण फिर 
आ लाल धजा रो आण फिरै, जद क्मतरिया री दसा घिरै 


बीत्या जुग मैणत करता ने धरती धन निपजाता ने 

माखण माल मुफ्त ग जाता, छाछ मल्ठीचौ खाता ने 

अबै हथोडी दातछती घन धरती री घणियाप करे 
आ लाल धजा री आण फिरे 


डिगमिंग डोल रह्या रजवाडा, बड़े राज रो जोर गियौ 

ठाकर फिर ठाकरा खाता, बडौ रावद्धौं विगड गियौ 

जाग गिया धरती रा घायल, हुछस धारिये हाय धरे 
आ लाल धजा री आण फिरे 


सेठा री सैगप सड चाली, बात दिगडगी वोहरा री 

चाल उकीली चवड़ै हुयगी, पोल खुली सव चोरा री 

अणभणिया आयडवा लागा, धरती घूजे सूम डरे 
आ लाल धजा री आण फिरे 


जूझ रह्या अगगरिणिया जुग स, जय रा करसा अवर मजूर 

सीच धरा राते लोई सू, रग दियो घज ने भरपूर 

बध कट्या, आजाद मजूरा रे हिवई मे जोस भरे 
आ लाल धजा री आण फिरे 


कत्म रौ उस्ताद 


दूजा रंग विणज रा वाना, रातौ रम मजूरा रो 

हाथ हथोडे दावछला में, वसियो काछ हजूरा रो 

निसक चरे हह्ववाण्या वाद्था, दुसमण दक्छ भय खाय मरे 
आ लाल धजा री आण फिरे 


हछवाछ्ा तरबारा झेली, कव्यवाक्वा तोपा दागे 

दाव भूलग्या दछ् बछ वाढ्ा, जीव छोड नै पड भागे 

घृड माजनो धाडविया रो, कमतरिया रा काज सरै 
आ लाल धजा री आण फिरे 


पग पग मेल संभात्ठ रे 


हाल हाल जुग ढाछ क्माणी, प्र पग मेल सभाक्र रे 
पाछ पाछ पपाक्र, अडाणी, अक्‍ल धरे मत लाररे 


पीढचा रा वधणा मे घुल्पी,गरुपत राखिया विदिया सुद्ध गी 
उपजै उती उज़ाकृ, बधाणी, उण में रस कस घाल रे 
आयी इलम उछाछ, जमाणी, जिण में जीवण ढाल रे 
हाल हाल जुग ढाछ, कमाणी, पग प्र मेल मभाकछ रे 


मायौ छोड्यौ भुजा उतरगी,सभक्की सुध वुध चाल सुधरगी 
नियज वध्या निहाल, उगाणी, उणरी जडा रुखाछ रे 
दीस सो पथ हाल, पिछाणी, पग डाडी मत्त टाछ रे 
हाल हाल जुग ढाठ कमाणी, पग प्र मेल सभाव्ठ रे 


गढ़ सू गमी खेत में लाधी, धणी तज्या धणियाप दबादी 
मैणत तणी मसाल, उजाणी, उणर्न पैलीवाछ रे 
हथवक्क हेत हलाल, हिजाणी, उणने अथवा उखाढ रे 
हाल हाल जुग ढाठ कक्‍माणी, पग पय मेल सभाढ रे 


मुद्रणा पिन भसीना मसऊँ, नाग पढ़े घरका ने डसले 
हिद्वमिढ हले हमाल, हटाणी, हत् सू्‌ हिडब हवाल रे 
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हरे 


कलम रौ उस्ताद 


अधपाची औगाछ, पचाणी, उणने पग पग पाछ रे 
हाल हाल जुग ढाढछ कमाणी, पग् प॒प्गर मेल सभाव्ठ रे 


प्रौ फादय निठ््ती अधारी, सैचल्नण जुग मारग सारौ 
मिनखा मिले मजाल, समाणोी, उणनै खाद्य झाल रे 
जन वक्त तणी जमाल, जमाणी, सीख्या से सुगाक् रे 
हाल हाल जुग ढाछ कमाणी, पग पगर मेल सभाक्क रे 


भुजा रौ भेढौ बढ चाहीज॑ 


थें ती आगे भाक्रौ रे मारू लोक्डा 
आ तो लाखा नै लागी रे ललकार, भुजा री भेद्वी बढ चहीज॑ 


ओ त्ौ जद कद आभोौ रे पावसे 
ओ तौ सारी ई धरण घस जाय, यब्ठी मे मीठी जछ चहीजै 
आ तौ लाखा नै लागी रै ललवार, भुजा रो भेको वछ चहीजै 


अ तौ छागा सिधाई सारी मात्यवै 
जै तौ जलमै जिण पैली रे मर जाय,चारै स्‌ छिलती थक चहीजे 
आ तौ लाखा ने लागी रे ललकार, भुजा रौ भेक्लो बढ चहीजे 


औ तवौ भूखा रे ओवड दूबका 
औ तौ ऊग उण पैली रे चर जाय, धरण माय दछ चहीजे 
आ तो लाखा नै लागी रे ललकार, भुजा रो भेढ्यो बढ चहीजे 


आ तौ सारा दोसा री ओखद अकली 
आ तौ हाथा रै हाली रे हकार, विप्ट मैडी कछ्ठ चहीजे 
आ तौ लाखा ने लागी रे ललकार, भुजा रो भेढ्ठो बढ तहीजे 


कलम सौ उस्ताद 


भरम रै भंवर जाढ ने तोड़ 


भ्रम रै भवरजाक नै तोड, मरम ने मारण मिक्त जासी 
करम सू जीवण रौ रुख माड, मजल नित नवी निकछ जासी 


धरती रौ मारग करडो, असमान उड़्या क्वव्ों है 
धरतो मे मिनख बंधे है, चाद रो पथ सवक्रौ है 
नरम पड़ जुग मारग मत छोड, नखत मे जीवण खिल जासी 
भरम रै भवर जाछ ने तोड, मरम रो मारग मित्ठ जासी 


बागा में नहीं असीगे, घर माय जगा रो तोदो 
लटियाछक् चढी है धीमे, मोट्थारी रौ मत मोटो 
सरम रा गोडलिया मत फोड, धरम री धजिया सिल जासी 
भरम रै भवर जाछ ने तोड, मरम रौ भारग मिकछ जासी 


आजाद जमानो आयौ, आजाद हुई मोरधारी 
कवि थू आजादी लायो, फूली केसर री क्यारी 
अधूरा मन बधणा नै तोड, घडोल्ये इमरत छिल जासी 
भरम रै भवर जाढ नै तोड, मरम रौ मारग मिछ जासी 


झिरमिर आभौ पावसे रे 


झिरमिर आभौ पावस रे, मनई रा भोवन 
झीणी झीणी हाले रे पुरवाई, पाणी सू धरती धापगी रे 


जद जोबण आजादी पड, सूता ने जपापषा जाय 
मैणत रो महाराणी आई, सुपना साच बणाया जाय 
फिर फिर बादछ गड़गई रे, मन बाबा माझी 
भूता री सु जासी रे सगाई, जागतडा जीवण जीतमी रे 


हरे 
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जीवण मे जवानी छाई, पुरसारथ रो पथ समाछ 
जोडायत दिवलौ कर लाई, हाल याईना आगे हाल 
फिर फिर लोई ऊफरण्ण रे, सुपता रा सीरी 
मगरै रे मोट्यारी चड आई, मैणत रा मोतो पाक्सी रे 


जुग पलट्या नींद उडाई, जवानी मोटा भाग 
जाग्योडी जन - सगत्था गाई, भुज मैण तरी टणकी राय 
खिर खिर हीरा विखरे रे, हेतण रा हावी 
रत है रहता कर ले रे कमाई, रजकण सू रुपी नीसर रे 


जाग हुई जद कमर बधाई, हाथ घणा अण थाग करार 
साथ सभा जद लोग-लुगाई, धण से घन धान अपार 
विर थिर जीवट जागतौ रे, सुख दुख रा सगी 
सुख जीवण री सायत नैंडी आई,जाग्योडी जन बछ जूझसी रे 


इलम बिना धोरा में धत कद धीज 


इलम बिता धोरा में धत कद घीजे 


गीढघा री परख पुराणी रे पडगी 
दुध घढ्या ने सारी ओध विगडगी 
हथणी ने ऊदरी परणीजे 
इलम बिना धोरा में धन कद धीजे 


थछ मे कद भाभीरथ जलमे 
नवी रे इलम उपज जनमन में 
आलौ सूखे ने सूखी भीजे 
इलम बिना धोरा म धन कद धीजे 


खोदे खूट ने अवड चर जावे 
नांगी धरण सारी धूड दवावे 
ऊी उण पैली घूटो सीधे 
इलम विना धोरा में घत कद धीजे 


बम रौ उस्ताद 


नवी रे हुनर सारी ओध सुधारे 
भूख तिरस रौ रे भार उतारे 
गोरी ने देवाछया गरुणीजे 
इलम विना धोरा में धन बंद धीजै 


नहरा भरी नक्व कूप खुदांवौं 
थब्य तिरसी उणने जब पावो 
सूखी धरण कुण बीज 
इलम विना धोरा में धन बंद धीजे 


भरथा रे चडस वेरा सू निसरे 
जछ रौ वाढ जगत सब विप्तरे 
झाडा सू ढाछ ढवीजै 
इलम विना घोरा में धन बंद धीजे 


अत चारो निपज अणमातो 
दूध मि्े सव ने मनभातो 
जुग जुग सू बढ्दी वेकतू भीजे 
इतम बिना धोरा में धन ज़द घीजे 


धन सुधरे पुरसारथ पावे 
रोग कटे नी अओवद थाये 
दूधा रा समद  भरीजे 
इलम बिना घोरा में धन कद धीजै 


अनधन रा कीड़ा मर जासी 


अवधन रा वीडा मर जामसी फुवारा छर छर छ् रे 
से धान रोग ने घमवासी धरती स्‌ घवा ऊछ् रे 


हूगे उण मार्य जीव जड डाक पात सुझ जावे 
साया रौ लोई पोव ज्न री मैणत रछ जावे 
में बघता वूटा सुरझासो माटी सैरमक्म सटे रे 
अआपधन रा गौद्य मर जासी पुवारा छर छर छ्े रे 
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कलम सौ उस्ताद 


जड खाय करे जवराई लीलौ सो पीछौ पडसी 
करसण पर डाढ लगाई जद डाछ पानडा झडसी 
हथ मैणत पडसी गछ फासी मिनखा नै कीडा लूटे रे 
से धान रोग नै धमकासी धरती सू धूवा उठ रे 


सब भेक्ली घोक् दवाया कोठ्या भरने ले चात्रौ 
दो जोडी मरद लुग़्ाया, ट्रेक्टर रो पप चढ़ालौ 
पिचकारचा इमरत वरसासी कछ खडी बादढ्ी फूट रे 
अनधन रा कीडा मर जासी फुवारा छर छर छूट रे 


की गाडी खोद जडा में की भेछौ धूड कणा में 
रेह जावे फेर घडा में वा छिडकी डाछ तणा से 
करसण रा दुख ने डरपासी कीडा नै करसा कूट रे 
से धान रोग ने धमकासी धरती सू धूवा ऊढै रे 


धोरां री धरती जाग 


बडभागण भर्‌ये सवाग , लाग वर्क पुरसारय लाग 
रे घोरा री धरती जाग 


न्रण खोद गाडरा चरगी , अणझाड़ क्वाडदा वरगी 
जद रम्यो बायरौ फाग , धूड मे दब्यौ मुलक रो भाग 
रे धोरा री घरती जाग 


से घास बढ अध ऊगौ, जक्ठ ठेठ पयाव्ा पू्गो 
जद लू बरसावे आग , पवन म खख चढी अणथाय 
रे धोरा री घरती जाग 


सै खेत घूड में दवग्या, जद छाग मात्वव चढ़म्या 
घन धीणँ पडचो दवाग , दुह्दरघा हृदा निठगा झाग 
रे धोरा री घरतो जाग 


झाडा री जडा जमाणी , घोरा री घूड दवाणी 
दे फ्रोड हाथ सू थाग , थत्ही ने उथल वणा दे बाग 
रे घोरारी घरती जाग 
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लौ नवै इलम सू लागै, सुध हुनर हेत सू जागे 
जन मैणत हृदा भाग , जगावे कोड कठ री राग 
रे धोरा री धरती जाग 


आगे हल भई 


साथ सभक्व पुरसारथ फछ भई 
आगे हल भई आगे हल भई 


मुलबः पूतछौ सडका नाड, भुज भेव्यप सू बसे उजाड 
अन घन उपज बद्चिया फाड़, सडक विना पड जामी साड 
खोद सुरग पुछ सुधरा कर सकछ , बुलडोजर सू वाठ उथल भई 

आगे हल भई आगे हल भई 


जमी खोद जड झाड उख्लेल, कूट वाकरी डबर ठेल 
मुड मादी ज्यू बैठे मेक, हिछ॒मित हृठस पसीनों भेल 
घमक मोगरा लाख भुजा बढ , इतरा मिनख इतो सौ थक भई 

आगे हल भई आय हल भई 


सुधरी सडक अगाडी रेल, हते विणज री रेलमपेज 
दुप दाछूद ने दूर धवेल, दे आकृस ने अकछगो मेल 
जग परमारथ पसवाडईे पल , हथ मैणत सू मुलबा बदछ भई 

आगे हल भई आगे हल भई 


जागौ जागौ जी सांईना 


जागो जागो जो साईना थारा भायेला बुलावें 
सगव्य साथी दौडधा जावे रे 
स्हारी रे साथणिया साजन उभोडी उम्ारवे 


ह७ 
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हालौ हालो ओ भुज सपत्या बारे वीजकिया भव्यवावै 
छोरघा कद री नहर खाव रे 
थारो हे मनभवरौ थारे लारैे कद रह जाने 


जन री भुज भेछप हाछी नीव लगासी 
से घर-वाड नवा रे वण जासी 
त्रगडा रहजौ रे मूछाछा, परवा साम्ही सडक बणावे 
दिन दिन बधता जावै रे 
पथ सुधरता धरती दृणोौ रिजक वमावै 
जागो जागौ जी साईना थारा भायेला बुलावे 


गाती बहज्यौ मे जन सगत्या था सू मन बढ बधतो जावे 
ज्यू ज्यू सडक अगाडी धावै रे 

धारी रें सगत सू जन बढ दुणों जोर लगावे 
हालो हाथी  भुज सगत्या बारे वीजलिया भव्ठकावै 


अत धन लिछमी हाव्छी गाव कमावे 
सडक बिना रे सगछो सड जावे 
बधता हालौ रे हल्हाथ्या साम्ही होड चढचा वे आवे 
माठी लारे मत रह जावे रे 
पिछड़े बारी परण्या साजन लाजती लुक जावे 
जागो जागो जी साईना थारा भायेला बुलावे 


तगडी रहज्यौ रे गुण लिछम्या थारा हाढी हुछूस्या धावे 
भुज सू भाखर खोद वगावे रे 

थारी रे निजरा सू भुज गे दीजछी भर जाई 
हाली हाली अ भुज सगत्या वारै बीजछिया भल्वावै 


जद जन आप लगन सू लागे 
पथ बण्ण दुख दालद भागे 
प्रेक्वष पाछौ रे मोट्यारा साम्ही सोनै रौ जुग आबे 
मन रा वधण तोड वगाव॑ रे 
थारी जन सगत्या दगढ बरती मगछ गावे 
जागो जागो जो साईना थारा भायला बुलावे 
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हसती हालौ हे रूपाछुया था सू थावेली थक जावे 
सगढ्वा हसता हाथ हिलाद॑ रे 

धारी हिम्मत सू हाछी हरख्या काम कमावे 
हालौ हालौ मै भुज सगत्या बारे वीजढ्िया भव्कावै 


ऊपर उठ जासी 


ऊपर उठ जासी जन थारी जिदगाणी 
जद थू जुट जासी वधता ई बण जाणी 


ऊँच नीच आप उड जामी , जुग मुडग्यो , जन ई मुड जासी 
पग राखे जुय साथ , हमर ले हाथ साथ ई सुदझासी 
उछ्झी अकल अजाणी 

ऊपर उठ जासी जत थारी जिदगाणी 


परख मिनख री पोक नही है , मिनवपर्ण रो मोल नहीं है 
पुरसारथ री पाण , इलम री आण , प्रिनय नै मिदठ जामी 
वारज मुजब कमाणो 

ऊपर उठ जामसी जन थारी जिदगाणी 


इण जुग री आ बात बडी है , सैंग बधी आ सडक पडी है 
मन वधणा ने खो , नवो सुर बोत , झूपटी सध जासी 
“<. अर्ज पड़ी अधराणी 

ऊइरर उठ जामी जन थारी जिदगाणी 


तप गू वण यादछ उड़ जाते, फेर ठरे जद हेम बणावे 
ब्राया सणी कडाण , करारी वाण , हिमात्ठ चढ़ जासी 
सर समदा सौ पाणी 

ऊपर उठ जासी जन थारी निदगाणी 

शारज बरदो मैणत मांगे , जुग रौ खोव नवो पथ भागे 
मोदूयारी रौ मान , उमर नै स्यान , मजल भे सम जासी 
सुथरी समझ संयाधी 

ऊपर उठ जामी जन थारी जिदगाधी 


६६ 
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नव जुग री नोबत वाजी 


तन तगडौ भरी जवानी 
थू निपज वधा मनमानी 
अन री उपज वध्या वध जासी 
सुख री सगवड साजी 
नव जुग री नोबत बाजी 
सुख री सगवड साजी रे सयाणा 
पग॑ धरती बुध ताजी 
नव जुग री नोबत बाजी 


मिकठ मन सू करो मजूरी 
पठ जाय समद री दूरी 
जाग्योडो जन जीवण मांगे 
कसणा मिनख मिजाजी 
नवजुग री नोबत वाजी 
कसणा मिनख मिजाजी रे सयाणा 
पग धरती बुध ताजी 
नव जुग री नोबत बाजी 


जुग जोदे हूस हुलासी 
आ भाय पगा री दासी 
रथ तारा सू बाध विलाला 
क्रोड मिनख कर राजी 
नव जुग री नोवत बाजी 
क्रोड मिनख कर राजी रे सयाणा 
पग धरती, बुध ताजी 
नवजुग री नोबत वाजी 


कस कमर आगढ्ठी काठी 
दे गोवरधन रे लाठी 
आज करे उण सू इदकारी 
प्राच बरस री बाजी 
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नवजुग री नोप्रत बाजी 
पाच वरस री वाजी रे सयाणा 
पग घरती बुघ ताजी 
नव जुग सी नोवत बाजी 


वीर विछड़ग्या वदछथा यार 


वीर विछडग्या बदल्ूथा यार 
मजला वरडी वधतौ भार 
पिण सायी उग्रूण रत्योडी 
आस तर्ज मत करन सवार 


अयक अकेलो ऊजड गैल 
बाहेवा रै मन में मेल 
पग पग काटा छुरी पूछ मे 
पिण दीवट दतौ रह तेल 


घर मजला बधतौ जा सागे 
हेर नव पगनडाडी आगे 
जुग जीवण जीणो जद जाणे 
जन सूतता दीवटिया जाए 


जद थारी वाया थव जासी 
तढ्ठिया रा छाला पर जासी 
मोट्यारी दीवट ले लेसी 
जोवण री गाडी हक जायो 


नुगरा निरमद् नेह न्हवाता 
शुगरा सुयरा सत्य सुछ जाता 
जीवण गन जोड़े वध स्ापी 
साष निभाता जोत जाता 


७१ 


छ्र्‌ 


मोटा रो मपीणो 


निरमछ काया सुखी जमारौ 
हाथ तत्०ेँ धरती धन सारी 
जिया चतुर पिरवार सपूता 
तद परखीज मिनखीचारौ 


अवढी गत 


प्रिमरियों खेत खंड रौ नाव 
ठाकर रो गिणीज गाव 
सादा मिनख मार्थ भार 
मोटा मिनख री सिरकार 


अवढ्ली से जगत री रीत 
धन री गरज गिटगी प्रीत 
लालच सू डिग्योडी नीत 
बणगी स्नह साम्ही भीत 


बचाता जाय 


जाय रो जोर बधाता जाय 


घर रो नीव जमाता जाय 
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रोजीना बचाता जाय, जन रै आडा आता जाय 
धनजी रौ प्रिदार सणाणी सत्य मितप क्म्रावा छाय 


आठ मिनख रा सोछे पहसा तीन राक्डा धतजी भइसा 
भा कर कर रक्‍सा पडचों हर मीना मे लाता जाय 
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घास्पौ पूस्यौ सोदन मुल्दी , रतनकौर नाराणी चुन्नी 
नव टावर नित रा नव पइसा जनता ने सभव्धाता जाय 
सयरी टेव सिखाता जाय 


जद इकपार सदेसी लायौ , रतमगौर रै इनाम आयौ 
घर वणस्पौ टावरिया भणरपा लाथ बचाता खाता जाय 
पड़चा लेवण गाता जाय 


क्रोड मिनख साचौ प्रण वरते , सौ मं पाच बचत भे घरले' 
नगर गाय ढाणी में जद पडचा जिछमी लाता जाय 
सगढ्ला समझ सभाता जाय 


परसी पडसी मिनख्र बचाव , जनता री जीवण वण छावे 
गड़य बच विजछीघर नेहरा मीला लोक बणाता जाय 
से दुख दव्धद दयाता जाय 


दोनू दिम दुममण रा पेरा, बचा वध पौणारा इस 
सीयाई पर धनजी भठखा अन मसस्तर पहुचात' जाय 
दुगमण से डर॒पासा जाय 


जीणी व्हे तो जाग रे 


जीणी व्है तो जाम सयाणा जीणौ उ्है तौ जाग 
पत्र धरती पर रोप मती इण जुग री गत अषयाग रे 
जीणी सहैे तो जाग सयाणा जीणौ ब्है तो जाग 


अणदिदिया स्‌ जामत भटवे जीवण में जजा़ भर 
पथ न्रुर्ते जन री गत अटवी जद जागण बे ग्यात बाई 
भणगुण समश गमे री रमन दे आस में आग रे 
जीपो म्है& लौ जाग सयवाणा जोणों ब्टै तो जाय 


विछच्चां नै पग पर थामो, भरभ भेद से भाव नहीं 
भारा रो खर लोर सभागों दिो पथ अदवाय नदी 


ण्रै 


छोड 
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पिण हा री विरतय सू जोडो वठण बाम मं लागर 
जीणो ब्है ती जाग ग्रयाणा जीणों ब्डै तो जाग 


हए जोते उत्तरा ई खतर हुनर हेत री हात् भरो 
निव चाल्या निवमा रा नयतर पुरसारथ री पेट परी 
जन जुग म जनता घणियाणी यू जनता रौ भाग रे 
जीणो व्है तो जाग सयाणा जीणोौ व्है तो जाग 


पण यारै जूने जीवन री सारी नीव सडी वोनी 
दुरजणता रो दरप दछण री भेल्प भूल पड़ी कोनी 
अकल व्ध उणने अपणात पथ राव॑ सौ त्याग रे 
जीणौ ब्है तो जाग गयाणा जीणौ «है तो जाग 


घर ग्वाड्या सेरपा से सडगी वचन वाया मैल भरी 
दारू सू सै अववल अडगी अर रीत विगड रगत उत्तरी 
दोरप नै दछ्ध न्हाव छेदड़े बठण काम री राग रे 
जीणौ छ्है तौ ज्यग सायाणा जीणौ ब्है तौ जाग 


अलोक मती ऊघ रे 


मरण तप ने चाठयों है डौछ रूप रग है 
हलण सुर ने ग्रध है मनेह जाण सग्र है 
हरप पीड हेत प्रीत पाठ्ले सरीर में 
लखण नैण निरमव्या ने नाक कान अग है 
जूण जनम साच सजन निरख सुणने सूघ रे 

अलोक मती ऊघ रे 


नै 
नै 


इण जनम म॑ फूल फछ है कमल अर तत्व है 
इण जनम मे सूट सुगध घुमप रो बचाव है 
इण जनम मे हरख निरख परख रो वजार है 
इण जनम मे जोत निजर चाद रा पडाव है 
आतमा असार सजन जग ने जनम सार रे 

असोक' मती हार रे 
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सास लहण बायरों ने पथ गहण चेत है 
पेट भरण अन घन ने हरचा भरथा खेत है 
मिनखा ने मोक्‍छ ही मिनखपणौ लोक मे 
सरग नरक साव झूछ सार सुख भोग से 
नार नर रो नेह सजन जन री अमर वेल रे 

अबोध मती खेल रे 


जनम पैली मरण पछै फेर जनम झूठ है 
सुध बिहूगँ निजर हीण मिनख साव दूठ है 
रूप डौछ चाल ढाल जीवण बधावणी 
सत रै गल्ले बाढणी ने धन रे हाथ मूठ है 
जन रै सागे हाल सजन जन रे सागै जाय रे 

अलोप मती भाग रे 


साथण दिया जगा दे 


साथण दिया जगादे 
दीवाढ़ी सिणयार सयाणों जुग रौ पथ उजादे 
साथण दिया जगादे 


ओऔ नव जुग नित जुग सू्‌ न्‍्यारी, लिछमी ने पुरसारथ प्यारी 
सुध बिसरचा जीवण ने साथण जुग री गत समझादे 
सायण दिया जगादे 


क्रोड हाथ कारज मे लागै, क्रोड मिनख री सुध-बुध जागे 
सीर सभ्ये हथवक्त नै साथण कछ पर काम लगा दे 
साथण दिया जगादे 


छिण बदक् पक भें बध जावे, हुनर मजूरी हेत निभाव॑ 
जुग साधौ सुक्ृझ्ावण साथण समय सुधा वरमसा दे 
सायण दिया जगादे 


बम रौ उरताद 


पिण हूत री विरतय सू जोडों बठण वाम में लाग रे 
जीणौ व्है वी जाय सवाणा जीणी व्है तो जाग 


हृढ जोतें उतरा ई सखेतर हुनर हेत री हाट भरी 
निव चाल्पा निव्रमा रा नपतर पुरगारथ रो पेढ खरी 
जन जुग म जनता धणियाणी थू जनता रौ भाग रे 
जीणी थ्है तो जाग सयाणा जीणौ ब्है ती जाग 


पण थार जून जीवन री मारी नींद सडी कौनी 
दुरणणता रो दरप दक्ण री भेव्धप भूत पडी कोनी 
अवल वध उणने अपणाजँ पथ रा सौ त्याग रे 
जीणो ब्है तौ जाग सयाणा जीणौ रहे तो जाग 


धर स्वाड्या सेरघां सै सडगी वचन वाया मैल भरी 
दारू सू सै अकाल अड़गी अर रीत विगड रगत उतरी 
दोरप मैं दछ न्हाव छेदडे क्ठण काम री राग रे 
जीणौ ब्है तो जाग सयाणा जीणो व्है तौ जाग 


अलोक मती ऊंघ रे 


मरण तप ने चानणों है डोछ रूप रग है 
हलण सुर ने भध है सनेह जाण संग है 
हरख पीड हेत प्रीत पाछते सरोर में 
लखण नैण निरमछा ने नाव कान अग है 
जूण जनम साच सजन निरख सुणन सूघ रे 

अलोक मती ऊष रे 


इण जनम मे फूल फछ है कमल अर तछ्ाव है 
इण जनम में सूछ सुगध पुसप रौ बचाव है 
इण जनम मे हरख निरख परख रो बजार है 
इण जनम म जोत निजर चाद रा पडाव है 
आतमा असार सजन जग ने जनम सार रे 

असोक मती हार रे 


कलम रौ उस्ताद ७५ 
सास लहण बायरी ने पथ गहण चेत है 
पेट भरण अन घन नै हरया भरचा खेत है 
मितखा ने मोकछ ही मिवखपणो लोक में 
सरग नरक साव झूठ सार सुख भोग में 
नार नर रो नह सजन जन री अमर बेल रे 
अवोध मती खेल रे 


जनम पैली मरण पछे फेर जनम झूठ है 
सुध विहूग निजर हीण मिनख साव दूठ है 
मैप डौछ चाल ढाल जीवण वधावणो 
सत रे गछे वाढणी ने धन रै हाथ भूठ है 
जन रै सागै हात सजन जन रे सागै जाग र 

अलोप मती भाग रे 


साथण दिया जगा दे 


साथण दिया जगादे 
दीवाढ्लो सिणगार सयाणी जुग रो पथ उजादे 
साथण दिया जगादे 


ओऔ नव जुग नित जुग सू न्‍्यारो, लिछमोी ने पृर्यारय प्यास 
सुध विमरधा जीवण ने सायण जुग री गत समझादे 
सायण दिया जगादे 


जोड़ हाथ बारज में लागे, भोट मिनय रो सृष- अं 
सौर गम्ये हथवत्ध नै साथण कद पर वात गा के जागे 


सावण दिया जगाईे 


छिप बदछ पतद्ध में बध जाई, ट्वर म्यूपेल ह 
जुब सांधी खुक्रमावण साथण मम मूप हेते निभाव॑ 
साथण दिया जगादे $ग वर्मा दे 


कलम रौ उस्ताद 


भेठी भुजबकछ धक पधारो 


घंमव धमक धम घुरै रे नगारी , भेछौ भुजयद धर्क पधारी 
समद उलाधण जहाज वणाया , नगर मुलक रा रेल जडाया 
पिण गावा री जीवण न्‍्यारौ सडक बिता कद जुडे क्तारी 


काछोट्था कस करा मजूरी , काटा नगर गाव री दूरी 
आण जाण धन करे बधारौ , तद ओ क्मतर हे वरासी 
घमक धमक धम घुरे रे नगारो , भेछौ भुणवद्ध ध्क पधारो 


गाव गाव भुजवकछ रौ मत्यी, हथे मोटरा मिट झमलौ 
विणज वर्ध सुधरे बरतारी , जन जीवण री से जमारो 
धमक धमक धम घुरै रे नगारी , भेछी भुजयछ धवी पधारी 


ढाणी गाव नगर जुड़ जावे , मोट्यारी मैणत चढ़ जावे 
कटे कूटता दाक्द सारौ, इण जुग म॑ पुरसारथ प्यारो 
धमक धमक धरम घुरे रे नगारो भेक्लौ भुजबछ धकी पधारो 


हाथ खडे ज्यू हाल 


भायला हाथ खड़े ज्यू हाल 
अक्ल मन कमतर तणा कमाल 


तट घट बधता लगती बुझती जछ जीणा री ज्वातछ 
थक्कत खोदया आगे ढब पडगी थण पीणा री थाल 
भायला हाथ खड़े ज्य हाल 


हाथ खुल्या तद पय सू हाल्यौ परिवर्तन री ताल 
राछ लिया पसुबड सू बधगी मिनख जूण री डा 
भावला हाथ खड़े ज्यू हाल 


कलम रौ उस्ताद 


जूण वणी बिखरी वध चढगी राछ वणण री नाहछ 
ज्यू ज्यू हाथ सध्या त्यू बध्गी मायेँ तणी मजाल 
भायला हाथ खड़े ज्यू हाल 


भाट सू जद मिनख जिनावर वन मे हत्यौ सियाह्त 
उण पुद मिनख वण्यौ ने सूझी तारा री पडताल 
भायला हाथ खड़े ज्यू हाव 


हाथ घडचौ परथम ह॒छ पेडो अतज उडणो वाछ 
चांद उड़े के कचन खोदें हाथ बिना हडताछ 
आपला हाथ खड़े ज्यू हाछ 


धरती मार्थ जीवण पनप्यी पलठ पलट कद 
हाथ हुनर सू जीव समझग्यौ जग पलटण री चाल 
भावला हाथ खडे ज्यू हाल 


मुलक थांरी गाठ बंध्यौ धन मांगे 


जागतडी मन माग साथीडा थारो जोर भरधी तन मांगे 
लोक भजूरी करण सभ्यौ जन जागण जोबन मार्ग 
मुलक थारो गाठ बध्यो घन मागे 


दिन उगौ मैणत रत आई , जछ यढ आभै घणी वमाई 
बधी उपज घर बैठा लाई , तत मैंणत धन री भरपाई 
त्यार खडो पुरसारथ गाडी, धत रौ अजण माय 

मुतक थारौ गाठ वध्यों धन मागे 


गड़धो माल किणरे ग्रुण आदे , माय सडै के चोर चुरावै 
फिरतौ धन नित रिजव वधाव , मुलक सुधार व्याज वमावे 
नव जोवण री नीय लगावण , बरण जिसा जन मारे 

सुलव' चारो गाठ वध्यो धन माय 


७ 


वबलम रै स्स्ताद 


बाध बण वरसण वध जावे , ज5 विजद्ठी वृद्ध रा हृढ् वावे 
रेल सडक जढ पथ बणाव , जन रो घन जन वारज घाव 
नित तिरसौ सूखौ थढ पावण , जन धन साधन मागे 

मुलब' थारौ ग्राठ वध्यों घन मांगे 


लग लग लिछमी लोक लगावे, रग रग रगत उछाव्ठा खावे 
नग नग करता त्राड हुय जावे , पप पग बारज हाय कराव॑ 
वाम करण जुग जीवण उभी , क्मतर वचन मांगे 

मुलबः थारौ गाठ बध्यों धन मांगे 


जन जन रै मन हँत चाहोजे 


जन जन रे मन हेत चाहीजे 
जुग साधे सक्‍ट री वेढा संगढा सुभट सचेत चाहीजे 


जिण जनता म फूट फजीता, खुली किवाडया लोग नचीता 
तक मिकता उण घर मे वडसी , लूक सियात्था गडक चीता 
जन बढ भेक्प वजर कटे , पण तन वढ्ठ तेज समेत चाहीजे 

जन जन रै मन हेत चाहीजे 


धरम ढूग रा सुदूया खलीता , जात पात रा जिग्या पलीता 
जुग जीवण मे लाय लगावण , पतप रह्या जन लोई पीता 
फूट समद री भवरा तिरबा , जन मन भेव्वप सेत चाहीजै 

जन जन रै मन हेत चाहीजे 


लिख्या लेख सू लोक मुगत है , पण जीवण जजाछ जुगत है 
नवा राव मैं नवा रावढ्छा, कुण जाण जन री हुकमत हैं 
राज करे वारी रसना मे, करी वात रो बंत चाहीजै 

जन जन रे भन हेत चाहीजै 


अक चरै चौरामी पीस , उय घर समता क्णि विध दीसे 
जन रा खायक करे खखारा , जन रा भोड, मुडदा घीसे 
घाडविया रै घूड माजने न्हाकण मृठी रेत चाहोजे 

जन जन रै मन हेत चाहीजै 


कज्नम रौ उस्ताद 


नेता हाकम नै इदकारी , हछधर वब्ठधर जनता सारी 
अेक्मना पुरमारथ कर नै, मुलक करे केसर री क्यारी 
भुज मैणत रा सखरा सीरी , खरी कमायो खेत चाहीजै 

जन जन रै मन हेत चाहीजे 


घर खेंचण दुसमण सीदाड़े , दो चीता दोनू दिस दाड़े 
ओक्मनो जाग्या जब जोवन , मेक भिड्े इक्कीस पछाड़ 
वजरवछी भारत रै रथ रा , सगढला तुरग क्षुमत चाहीजै 

जन जन रे मन हेत चाहीजै 


रजयथानी क्समीर वगाली , पजाबी उडिया मव्ठियाली 
करणाटक' गुजरात मराठा, वेरल उतराखड रा हाही 
वा मे भुज मेणत भेव्ूप री, नव जीवण री नैत चाहीजे 

जन जन रै मन हेत चाहीजे 


धूड़ उडावौ 


जुग जुग रा जाढा क्षाडण नै 

खरस्या साभो घूड उडावौ 
अणगिणिया हाया रै वछ सू 

समता रो ससार वसावी 


आ दुनिया जड सू सडगी है 

इंण पर मैणत घाट जासी 
डिग्ये महल थाभा देवाछा 

खुद मरमी जग ने मरवासी 
जुग जीवण में बाठ व्या है 

जन मैणथत सू जड़ा खुदावो 
जुग जुग रा जाछा झाडण ने 

खरस्यो साभो घूड़ उड़ायो 


बरग भेद री दुनिया उल्टी 

बुण विणजे जनता रे मैणन 
खोदे सौ भाडेत गिणीजे 

राछ रखे उणदी धन सपत 


वलम रौ उस्ताद 


थारे दो हाया वेली विंडता रै लिछमी बरसे 
अब वा हाथा सू भर पेटा रो पोल 
पूरण वाढ्वा पयर घरिया पैली तोल 


सादा मिनया सू सारी धरतो री सपत निपर्ज 
कोरी अवकल सू माडी निकमा घमरोद् 
छीजण वाढ्ठा पय धरिया पैलो तोल 


जिण दिन विद्या री थारै जीवण में जाग जोत 
उण दिन ससार थारो मृठ्या मत खोल 
जीवण वाढ्या प्र घरिया पैली तोल 
अववल सृू आख्या खोल 
हालण वाढ्वा पग धरिया पैली तोल 


भई सोच समझ ने चालौ 


भी जनम जाय जुग रा क्मतरिया आख खोल ने चाली 
भई सोच समझ ने चाली 


थें तन तोडो करी कमाई भूखा मरी फिरौ नागा 
राजा ठाकर सेठ पुजारी तंगडा रेवे करे तागा 
भ धन भूखा रौ प्राप्या गठक औ जबरी घोटाद्यो 

भई सोच समझ ने चालौ 


लाटा ने पखवाडी बीत्यों करवा ने ठावर तरसे 
लाज ढाक्वा गाभा कोनी नैण लुगाया रा वरसे 
जूता फाट अगूठा निसरधा तन पर पडग्यो पाछौ 

भई सोच समझ ने चालो 


मगर पचीमा करी कूवडी घर वाद्धी नै घर धधों 
डावरिया रा दात निसरग्या पाणत रौ पड़ग्यी फदी 
थें ई सूख ठूठ ज्यू हुयग्या मुखडौ पडग्यो काछों 

भई सोच समझ नै चालो 


कलम रौ उस्ताद 


भर तावडिये री विरखा में धान पकाय करी ढिगला 
वा पर आय गीध ज्यू तूट पैली पेट भरे सगछा 
अं भोटा मिनय ठगा री टोछी घर री गाठ सभाढठोौं 

भई सोच समझ ने चालौ 


माषौ लें बोहराजी आसी दूणौंदृूण सवायो वे भरसी 
हासल लाग सवाई लेता वामेती रगडा वरसी 
ख़लदार वणवार्था भावी ऊपर करें बसालौ 

भई सोच समझ ने चालौ 


खाती मैं परजापत भावी दूजा बकमतरिया साथी 
सबने भूखा टरकामसी वबोहराजी भूखा हाथी 
दो दिन रा दागा रह जासी फेर खाखली पालौ 

भई सोच समझ ने चालो 


वामण साद फ्कीर जगत रा क्मतरिया पर पेट भरे 
करमा माथे हाथ फ्रिवे धरम क्रम रा ढोग बारे 
मन भाडाणी मार्थ चढग्या वरमो रुख सवाछो 

भई साच समझ नै चालौ 


धरम धाडवी मैणत माठा ढिगला रै दोढ्ा फिरसी 
पैली पूछा लीलो लेम्या, आज पोट्छा वे भरसी 
आमीसा लाखा री देसी था पर थोप दिवात्दौ 

भई सोच समझ ने चालौ 


लिया टीपणा फिरे शोवता सावा रा मूरत लावे 
घर म वा राड क्यू हुयगी इणरौ भेद नहीं आवे 
ज्यारे घर मं घोर अधारी वे कद करे उजाछो 

भई सोच समझ नै चालौ 


सारी माल भजूरा रौ है जमी जोतवा वाह्ता री 
राज ब्याज नै धरम क्रम से ठग विद्या ठाला री 
आकछ्स क्या जमारौ बिगड़े जागौ करो उछात्ी 

भई सोच समझ ने चालौ 


ष्रै 


१६३६, जोध' 


कलम रौ उस्ताद 


जनता जुग समझण ने लागी 


मन री अधारो हट जासी जनता जुग समझण ने लागी 
तन रा पग बधणा कट जासी जनता हेत हिलण ने लागी 


जन आख्पा खुलता ई उडगी ऊच नीच अक्माई रे 
आजादी आता ई हुयगी भिचकक्‍ण सू भरपाई रे 


जनता भय भागण ने लागी 
नित री निवछाई निठ जासी जनता आप वधण ने _लागी 


जब्य बिजली क्छ वक खेडा मे अन री उपज बधाई रे 
रेल सडब मोटर सू सुधरी करमण तणी कमाई रे 

जनता क्रज भरण ने लागी 
मिर रौ देवाक्कौं दट जासी जनता कम खरचण ने सागी 


घर ग्वाडा रौ मैल विसरग्यो मेरथा में सुथराई रे 
गाव गाव इसकूला खुलंगी सगकछा करे पढाई रे 

जनता सुध साभण ने लागी 
भारग स्वेक्रौ सट बण जासी जनता जुग लाधण ने लागी 


जने सगत्या अपणौं वक्ल जाणे बेडथा तोड वगाई रे 
नार जगी जन भारी बटस्यों जोड्या जुगत सवाई रे 

जनता साथ रमण ने लागी 
गाडी अब ह्की पड जासी जनता तेज हलण ने लागी 


राज करे ज्यानै जन भेल्या से मिछ जुगत वणाई रे 
जन रौ धन जन रो पुरसारथ जन री सैग भलाई रे 

जनता जलम सुधारण लागी 
भारत जग जोड़े निभ जासी जनता खुद ऊठण ने लागी 


कत्नम रो उस्ताद 


मुलक रा टावर बयां उदास 


पूरव में सुरख उजास 
जोबन री रथ में रास 
धरती री उमगा उमड़ी 
मैंणत में उपजी आस 
रगत रो क्ठे गयो गरमास 
मुलक 'रा टावर अया उदास 


जुग रै जोवन रो जोर 
पग है क्यू बधगी डोर 
जुग चाद घड़े चढ़ उडले 
इण घर अधारो घोर 
अदीठ भव बधणा री चास 
मुलक रा टाबर अया उदास 


मिनखा री सिरे कतार 
बधता पग॑ तुरण सवार 
आगे जोबे नी हाले आगे 
यान पाछे सू प्यार 
गढ्िया वह रो विसवास 
बिरथा साव अलूणी आस 
भुलक रा टाबर अया उदास 


सुध बुध रौ सूरज ऊगौ 


चौथाज्या वे चढण लागग्या सीस चढचा धरती हाले 
पिछडीज्या वे पढण लागग्या हुनर सध्या चीला घाले 
सैस जुगा मुख भोच भुगततो बोल पडच्यौ हरिजन गूगौ 
अधारी तिठग्यौं जन मन सू सुध बुध रो सूरज ऊगी 


कलम रौ उस्ताद 


सिरखेर रो चढया चातरी सेद्या सू पाणी भरता 
सख सुण्यो जद भग्या चौधरी मिदरा रा करता धरना 
इतरा दिन पग रज रहो इण जुग उडने आज पूणो 
अघारी निठग्यौ जब मन सू सुध बुध्च रो सूरज ऊगी 


हुनर हेत पुरसारथ पनप्या मिनखपण रो मान करे 
करोड हाथ सू करे मजूरी कक रै बढ सू काज सरै 
जुगा जुगा सू सूगी हरिजन आज मोतिया सू मूघो 
अधारो निठग्यौ जन मन सू सुध बुध रौ सूरज ऊगी 


घटग्यौ जीवण तणौ करार 


जनता जात पात म॑ बटगी घटर्यौ जीवण तथौ करार 
समता छूत छात सू क्टगी मिटग्या मितखपण रौप्यार 


करडोौ काम करे सौ कमती सोल्यात्धा सुख साज 
इण आडी ने करो पाधरी अप सारा रौ राज 
मैणत सौ पावडिया चढगी उणने कुण सके उतार 
जनता जात पात में बटग्री घटग्यौ जीवण तणो करार 


मकछत सू मुगत करे घर सेरी, काढे सव री छूत 
अणमोली उपकार विरसने उलठटा गिण अछूत 
वाने सुगराई समझासी कोनी नुगराई में सार 
जनता जात पात में बटगी घटग्यों जोवण तणों करार 


बराबरी उतरी ई अछगी जितरौ मन में भेद 
जो जितरौ ई भेद करैला उतरा ई वधसी खेद 
ज्यारा पग सावक् सू बधग्या उडलं वें कद पाख पसार 
जनता जात पात मे ब्रटगी घटग्यौं जीवण तणौ करार 


सब मिनखा रो लोई रातौ सेग बराबर अग 
साथ जुत्या जीवण री गाडी भेद किया बदरग 


बतम री एरचर 


रे है मत ये हैंड! चु"ही पश्णी आपधे मे शपशपा 
जग क शा घे बप्ट) घट र भीदश वक्त ऋषरर 


लिए सर दिराव थे घेरने शप्पष घधन्‍त 
हा मियां रो छीहण हुबों जिद सोचो रधिंल 
लिव्की दाध श दिन सोडा इंच हुए आापरवा शमहदाए 
हे खा शा एव मे ऑफ चारो भीदश कली रगर 


मरजाद बदछ देसी 


हू गाजी भा शपई मे 

घमथा मु गाए भा है 

हप दोएथघ मिय दिोदिा 

हब बर्थ रशार ॥7 है 
कपाई श४० देगी मररार बइश्ड़ देसी 


मौ धोकश महा पिता नै 
अच 6 मरण गंशतवी साथशा 
आवरगध मैं शभीयोडी 
मोदी बदछे है. बाश 
गय सोव बदठ देशी शब मोत एफ देगी 


दो परत बांसशों ऊभभो 

हाथो शू मिर्ण जिताबर 

जई काम बरच सागौ 

अवतरियों घिनश धरा पर 
संसार बदए देगी सव सार यद/ देगी 


अथु भंजण पोदी योसी 
वर्ण भष्या अधूरा आया 
अण गमन्न टाबरां पाल्या 
जीत रै जोग वटी भरगाया 
संद भाग बदच्छ देगी गव राग बदझ देगी 


कलम रो उस्ताद 


उण भव री कण बात पिछांणे 


जो करणौ व्हैइण भव करले 
उण भव री कुण बात पिछाण 
अनुभव गुण सू जीवण भरले 
जग जीवै सौ जुग ने जाणे 
उण भव री कुण बात पिछाणे 


आख मीच मत दोड वढाऊ 
पथ अजाप्याौ बैठी हाऊ 
निरख परख जुग माय उतरल 
जद पहुचेली ठीक ठिकाण 
उण भव री कुछ बात पिछाणै 


सखरी सीख दिवी वाबाजी 
जिण जुग निसरी उण जुग ताजी 
इण जुग हाले सौ हिय धरले 
मत ना मले अकल अडाण 
उण भव री कुण वात पिछाणै 


सुगणी भाग बडेरा भारी 
गत रोवी जीवण री सारी 
जुग परगत साथे पय धरले 
दिव दिब जीवण पथ बखाश 
उण भव री कुण वात पिछाणे 


सदा - वत परिवरतन साचौ 
भाग नहीं जीवण ने बाचों 
जीवण गुण भवसागर तिरले 
जागरवकः जुग चढचौ उपाणे 
ड्रण भव री कुण बात पिछाण 


बलम रो उस्ताद 


जुग जीवण कण कण में हाने 
जो जीवे सो चई उछाऊे 
सेंग जुगा री सुध-बुध चरते 
जीवे मौ बद मरे विछाण 


उण भव री वुण बात पिछागे 


सोच रामझ रे मिनथ रायाणा 
जुग-जीजण परगत रा वाता 
जुग-जीवण रग रोम विचरले 
जुग जागे सो जोवण मारे 


उण भव री बुण बात पिछार्ण 


परगत जीवण ने परणांम 


मजल समे, गत रौ सप्राम 
परगत जोवण ने परणाम 


औ बविरमाण्ड असीव समदर 
आ घरतो माटी री गोढी 
उण पर कद, हवा पर निरभर 
गत सजोंग मिनख री खोढी 
खट रो खामण, बडौं कलाम 
परगत जीवण ने परणाम 


जग रो ग्यान अगाडी खेग्या 
जीवण ही बी ग्रीवा में 
मथण कर जीवण रो देग्या 
अनुभव रस जग या जीवा में 
जन मन चमव्व वारौ नाम 
परगत जीवण ने परणाम 


कलम रौ उस्ताद 


जुग-जुग मोटा मिनख जलमिया 
जुग जीवण ने पय बतावण 
पिण पग-पग पड़पची पनष्या 
पय पकया सगढ्ठा फछ खाबण 
जीवण सबद्ध बण्या लगाम 
परगत जीवण ने परणाम 


इण जुग बीती सौ सब जायगे 
भारत ऊगी जिग्रमिग तारो 
उण सोध्यौ सत मारग जूनौ 
वो हाकम रौ दड सहारो 
घवब्ठझी टोपी धन-बढ घाम 
परगत जीवण ने परणाम 


याद करा मोटा मिनखा ने 
सतमत पायी समझ सयाना 
त्यागा भरम-भाव तिणया ने 
सदावत सतमत रा बाना 
बंधे ग्यान रौ आग्रे काम 
परगत जीवण ने परणाम 


थोड़ी आपरी सुध भूल 


धोडी आपरी सुध भूल, जय ने निरख, सुख मे झूल 


थारी दरद कोनी झयात, जीवण जूण सू उपरात 
सुख दुख मान ने अपमान, देव गत जुगत ने भात 
पग-पग सुगंध ने दुरगध, रूडा थोर माथे फू 
थोडी आपरी सुध भूल, जग ने निरख सुख मे झूल 


धरती धान धन री खाग, तपतो जछ चढावे पाण 
फूटा बीज ऊगै रूख, खोदी धूछ देवे डाण 


कम रो उस्ताद 


मैणत मिनख री मरजाद, भंवप भाग दे में सूद 
थोड़ी आपरी सुध भूल, जग ने निरप सुपर में झूल 


हिढमिऊ हेत री दे हान, टिपक्ण दे छिस्पोडी आंत 
जिण में रण, धुन मे रूप, उणरा विमरजा नख दात 
आगद पीड रो परसाद, वाटा पुसप रा रस मूछ 
थोड़ी आपरी सुध भूल, जग नै तिरस सुख में झूल 


करमां री लकीरां ने 


करमा रो लकौरा ने कायर सीस निवासी 
विण सुदक््या सबद्धा ने सुभ मारण मिकछ जामी 


रोत-भात री इर करघासू जनम अवारथ जावे छे 
खूटे वधिया ढोरा रे ज्यू निव्मा चक्‍वर खावे छे 
कूते प्‌डिया हीरा में बुण सूरप परखासी 
वरमा री लबीरा ने कायर सीस निवासी 


वाभोसा री भोढ्धावण सू पूछ पक्डली पाई री 
मारग काठण आस राखणी पूठो टूटे गाई री 
हाथ त्रिखेरथा ढीरा ने परका कुण सिरवासी 


क्रमा री लवीरा ने कायर सीस निवासी 


पिडतजी रा पोयी-पाना ठग विद्या रा ठागा है 
साधू पडा जग गाड से जुतिया भाठा ढागा है 
औ ओझा अक्कल री सीरा ने खाई में खडकासी 


करमा री लकीरा ने कायर सोस निवासी 


मैल-माव्यिया मोटर वाह्ऑधा विना काम रा ठाटा है 
क्मतरिया री छाती ऊपर अं चुणियोडा भाटा है 
पोखोौ सत्र या खीरा ने झ्ूपा लाय लगासी 
करमा री लकौरा ते कायर सीस निवासी 


कलम रौ उस्ताद 


उण जूने मारग क्यू जाणों जो ले डूबे खाई म 
कूदग्मा तिरस बुझेला कीकर कादे भरधे माई में 
पोहरो सूप्यो अमीरा ने सूतौदडा ने खासी 
करमा री लकोदा ने कायर सीस निवासी 


लारे जोता मारग चार बारा द्वात रगीजैला 
मूवा बाप रै करे छतरिया वारा टावर भीजला 


माग्या ढोल मजीरा ने गीतडला कद आसी 
करमा री लकीरा ने कायर सीस निवासी 


सोच समझने मारग लेणौ फेर चालणों हिम्मत कर 
घन माया अर कुटब कवीलौ रीत-भात दुनिया रौ डर 
तोडौ सब जजीरा ने कटे गे री फासी 


करमा रो लकीरा ने कायर सीस निवासी 
मिवाणा रो क्लो १६४० 


भूल भरम रौ डर भागण ने 


भूल भरम रौ डर भागण नै, मिनख घडयौ भगवान 
जुगा-जुगा सू भगती राखी, दे माखण पकवान 
धन खोदें वे निरणा रहग्या, मेला मार्ण मान 
हुकमत ने धन धूत दलाली, से चरगी वरदान 
अधारे स्‌ डरपण लाग्यो, मिनख तणो अग्यान 
भूत जण्या माडाणी बणग्या, पड़पची परधान 
जाण बधी ज्यू अण जाणी री सीव चढी असमान 
बेल बधी जद भूत प्रेत री, जनम लियौ भगवान 


समझ जगत में सार 


आ समझ जगत गे सार, वटाऊ वीर पग धर सोच विचार 
आ समझ जगत मे सार 


वलम रौ उस्ताद 


समझ बिना सतजुग समे, रे बक्ति राजा गयौ रे पताछ 

अवतारी बावन वणष्यौं रे वीरा, कर राजा सू जाछ 

वक्ति असुर जमारी पायो, वावन किरतार बणायों 

जिण क्पट क्यो ईस्वर वष्यो रे वीरा वक्ति डूबी मझधार 
आ समझ जगत में सार 


त्रेता जुग रे मायने रे वीरा, राम तणौं ससार 

छठ बढ सू वाली ह॒त्यो रे बीरा लका बीन्ही छार 

जिण घर रौ भेद गमायो, जग उणने भगत बंणायों 

ओ रावण नै राकस कह्मौ रे बीरा, राम हुवो अवतार 
आ समझ जगत मे सार 


द्वापर मे महाभारत मच्यो रे बीरा, हाथ हाथ ने खाय 

भीखम द्रोणाचार ने रे वीरा, छक्त सू दिया रे खपाय 

जिण छछ सू करण मरायो, उण परमेसर पद पायी 

आ कूड कपट सू किसन री रे बीरा, घर घर जै जैकार 
आ समझ जगत में सार 


कछजुग हदा मातमा रे बीरा, माडी धरम केरी हाट 

जग झूठो सत आपरो रे बीरा, ठग विद्या रौ ठाठ 

कोई अग भभूत लगावे, कोई मठाधीस बण जावे 

ओ सरग नरव' समझायने रे बीरा, निसक करे वौपार 
आ समझ जगत में सार 


आज किरत-जुग आवियौ रे वीरा, घर घर अकल पड़ाव 

जग ठगने परताणियौं रें वीरा, साध गमायो साव 

अब सग्रव्या मारग जाणे, अणभणिया पोल पिछाणे 

ओ अधारौ अब्यगौ हुवी रे बीरा, सैचस्तण ससार 
आ समझ जगत मे सार 
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म्हें आया अकल बतावा ने 


म्हे आया अकल बतावा नै 
जनता रौ कतज >जपस्लक 5 


राजा देख समझली सगढी 
रीत-भात रजवाडा री 
संग ढोल में पोल भरी है 
धूम मची है धाडा री 
धाडेत्या नै धमकावा ने 
म्हे आया अक्‍ल बतावा ने 


बडा ठिकाणा जोर जतावे 
करे होड रजवाडा री 
माडाणी महाराजा बणग्या 
चाल-ाल से भाडा री 
बडपण रौ वैम मिटावा ने 
म्हे आया अवल बतावा ने 


मोटा अफ्सर लिवी मोटरा 
अधबिचला धोडा राखे 
छोटा रै आई रो घाटों 
रिसवत खाय धान चाखे 


भवसागर भेद मिठावा ने 
महू आया अवल बतावा नै 


बामेती कणवारधा भावी 
राख॑ ठाद नवाबा रा 
चबड़े चाले चाल मुसही 
पड़दे किरतव काबा रा 
पडदा ने परा हटठावा ने 
म्हे आया अकल वतावा ने 


सूम सेठिया बष्या सयाणा 
लोई चूस मजूरा री 
अेक ओके रा करे इकावन 
सार सूतले सूरा रो 
बोहराजी ने भिडकावा ने 
म्हे आया अकल वतावा ने 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


जोसी पडा गरू पुजारी 
पीर पादरी साध जती 
जितनेर्मा रा नखरा राखें 
फूट झूठ सू किरी मती 
अणभणिया अक्ल उपावा ने 
म्हे आया अवल बतावा ने 


सेडा से खड़वा वाढा रा 
सप्त सैंग मजूरा रो 
राज हथोडी दातछनी रो 
बीती बात हजूरा री 
सृतौडा सिंध जगावा ने 
म्हे आया अवल बतावा ने 


कमतरियां सौ राज जमांणौ पड़सी 


घरती डिगगी जूने जुग री, लेडी नयी बसाणों पडसी 
नवी बसाणों पडसी भाया, जीर लगाणो पडसी 


कई क्मतरिया कसने काम, लूट ले जावे दुजा दाम 
विना भजूरी जीवे वारो, खेत खपाणों पडमी 


भूख सू करमौ भूल्यो मान, लोग लेग्या धरती रौ धान 
हाथा रै बछ रो करमे ने ग्यात वराणों पड़सी 


कुमाऊ मिनख ढोर सू हेट, मोज सू ठाला भरलैं बेड 
या ठाला रो ठोक पीजने, जोर हराणों पडसी 


घरम अर रीत भात रा राज सुधारे ठाला रा से वाज 
साठा सू लाठाई करवा, आगे आणौ पडसी 


मजूरी करें उगी रो माल, जमी उण री जिण री खडवाछू 
या वाता री क्मतरिया ने भान क्रांणो पडसी 


मिनश्व सू आसग उतरो काम, जरूरत मिद्ले 
तर मुजब मिद्धे आ 
इणरी खातर कमतरिया रो राज जमाणो पढमी का 


६ बैलम सै उत्ताद 


साथियां जागरण रौ दिन आयौ 


जागण रो दिन आयो साथिया, जागण रौ दिन आयो 
ओ ढढ्ती दिन आयी, जुग जगत पलटियौ पायौ 


दिन बीत गया जद वे मतवात्धा, वादा सिर लटका देता 
धाडविया सू धोक भराता, बैहता धन पढका लेता 
जद बमतरिया रोता रह जाता, वै करता मन चाय 
थे सगछो जगत नचायौ, बेलिया जागण रौ दिन आयी 


वे वमघज कादा रोटी खा, मुरधर ने माथा देता 
पटका में लड़ता, लाड्या सू जुग-जुग अछगा रेहता 
वे धन धरा घरम-पथ साथा, जुग-जुग फ्रज बजाया 
वै सिर दे नाक वचायो, साथिया जागण रौ दिन आयौ 


अब तरवारा भोटी हुयगी, घोडा ठावर बेच दिया 
मोटर सू कब तन पडम्यौ, दारू जतर खेंच लिया 
रणवबा राडा चित लागा, गुरगा काम जमाथों 
मरदारा राज गमायो, वेलिया जागरण रौ दिन आयो 


वे चारण चार्ट नी हिलता, कडवी बात सुणा देता 
राज तेज री डर नही लाता, साचौ कवित बणा देता 
अब वारहठजी मरजादा भूल्या, कविता कुजस कमायो 
औ जाचक नाव दिरायौ, साथिया जागण रो दिन आयी 


जद रा सेठ मिनख हा अलयत, हाल घा सू हिछमिक् रहता 
खाता धाप पूठ नी भरता, से सुख-दुख भेछा सहता 
जद हरचौ-भरथौ सगको जग रेहतो, वित घन-धान सवायौ' 
तद लोक परम सुख पायो, वेलिया जागण रो दिन आयो 


सेठा में कुछ जतु जनमिया, हाथ-हाथ ने खा जावै 
मोटा मगर बुदुब ने खावे, छोटोडा सकता जावे 
भूजा मर हाठी कमतरिया, सग्रढ्ों भार उठायो 
सेठा पेट बधायो, साथिया जागण रो दिन आयो 


| दिते धन घान संवायों 


कलम रौ उस्ताद 


वे जूना हाकम चपडासी, करता राज दिलासा दे 
अब वें वणम्या कलम कसाई, घन पधराव धासा दे 
अ साम-दाम दड भेद रौ, जबरो जाछ फ्ैलायो 
मे जाहर जुलम जमायी, वेलिया जागण री दिन आयी 


समझ बिना सब लोक मुलक रा, भूत प्रेत सू डर जाता 
बामण भोपरा उधम मचाता, माल मुफ्त रौवखाता 
भोढठौ लोरा भरम सू डरती, ठाला धन पधरायों 
वें सगढठौ मुलव रुबायों, साथिया जागण रौ दिन आयो 


वामण राज सेठ करमा नै, जुगानजुग सू चीथ रह्या 
पण अब चेत गया क्मतरिया, वै वरतारा बीत गया 
हडबडाय हब्थाणी वाह, रण रो सख बजायो 
अ जवरी जग मचायौ, बेलिया जागण रौ दिन आयो 


बरावरी रो आज जमानो, अब बुण छोटी नै कुण मोटौ 
दो हाथा री खाय मजूरी, वो निकमा सू नित मोटौ 
अ गिणती में गहरा क्मतरिया, वे हथियार उठायौ 
हिम्मत सू कदम वढायौ, साथिया जागण रौ दिन आयी 
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औसर बीत्यौ जाय 


आत्ठस छोडो कमरा बाघों 
साथी, औमर वीत्योँ जाय 

साथी, ओऔस्तर बीत्यौ जाय 
भायला वैरी ऊभौ आय 


उजडग्या रूस रुमानिया देस 
चीण रौ विगड रह्यौ है भेस 

आ पूच्यो अपणे फ्छमे 
साथी, निवग्या ज्यानै खाय 

आस छोडो कमरा बाधौ 
साथी, औसर वीत्यौँ जाय 


जापानी बोले मीठा बोल 
कूट ने आजादी री ढोल 

देय दिलासी कठ काटसी 
साथी, भोा ने भरमाय 

साथी, औसर बीत्याँ जाय 
भायला बैरी ऊभो आय 


मच्चो है वरमा में घमसाण 
निमडग्यो बगाले रो धान 

घनवात्म सब धान दवायों 
भायला, निरधन भूया धाय 

आत्यस छोडी कमरा बाघों 
साथी, औद्तर वीत्यों जाय 


बिगडग्यौ देनगिया रो डोछ 
बिबे धीवडिया दमडी मोल 

सैग जगत ने राय बणासी 
साथी, लगी पेट में लाय 

साथी, औसर दीत्यौँ जाय 
भागला, बैरी ऊभो जाय 


सरंग है सबत्धा नै ससार 
नरक में निवह्ा तडफ्णहार 

चाकर बच वँरीसू निवणो 
भायला, देसी मान मिटायो 

आछ्स छोडो कमरा बाधो 
साथी, ओसर बीत्यो जाय 


रूस मे लाल फोज री चाल 
बणणी है सैग जगत री ढाल 

थें ई ऊठ पगा पर ऊभी 
साथी, जूझौ जोर लगाय 

साथी, औसर वीत्यों जाय 
भायला, बैरी ऊभो आय 


में निबद्धा जीवण हार 


देख डुबाय 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


भेद सब जात-पांत रा भूल 
क्छे ने काटी जड सू मूछ 

जापान्या री जडा उखेबो' 
साथी, धरती दो घूजाय 

भायला, औसर वीत्यी जाय 
साथी, वैरी ऊभो आय 


हट 
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साथी माग सौ मिट जावे 


साथी मांग सौ मिट जावे 
लडभिड ले लें सौ जी जावे 


घन घरती धणियाप किणी री, कुण खोदे कुण खावे 
ओक फिर अधराणी पगरखी, तो मव नागा ई रह जावे 
साथी मा सौ मिट जावे 


माठी नै भाटा काटा नै वाटा सू, कचन लोग क्मावे 
जुग रा बूझागड़ हीय ई हमे, ने मिरतू रे भोग लगावे 
साथी मागै सौ मिट जावे 


रूपै री सावक सू म्हावत वर्धिया, माटी रा देव चढावै 
वाचे भूत वेध्ये गज रे जद, वात समझ मे आवे 
साथी मार्ग सौ मर जावे 


अडवा री भो>प, त्रीडा रौ लातच हजारा री हाट जमाव॑ 
अडवा री अक्व ले लाखा ने उपज तौ साथ ने पथ बतावे 
साथी माय सो मर जावे 


सारा रो साढो, सारा री सियवण, सारा रैसुख सार धावे 
बाम वरावे करार प्रमाण, नै चईज उतरो मिल जावे 
सायो मार्ग सौ मर जाये 


० मल अल कक 2 लत हर 
॥ जापातयां रो जग उछाहो | जापायों रो जोर हटावों 


(०७ कलम रौ उस्ताद 
अब देखो मूरख रो पांणी 


सैणा री से पेठ पिछाणी, अय देखो मुरख री पाणी 


सैणा जिणने न्‍्याव बताबे, नेम घड़ें कानून वणावै 
बहु जन भूखों गिणिया खावे, धणिया नै धाडेत दवावे' 
मैल वर्ण उजई लख ढाणी जद दखो मूरख रौ पाणी 
सैणा री से पेठ पिछाणी, अब देखो मूरख रो पाणी 


सैणा परगत ढोल घुराव, सिर होमण री हाक लगाव 
इणने भागे उणने खावे, जद भै दो पग आगे जावे 
तेज चले उण री जग हाणी, जद देखौ मूरख रौ पाणी 
सैणा री सै पेठ पिछाणी, अब देखो मूरख रो पाणी 


या सैणा री समझ सयाणी, कमरा बूची न्‍्याव जवाती 
विणजै तन बढ तेज जवानी, रिजक बधावे भूख भवानी 
खोदूये धन धणियाप जमाणी, जद देखौ मूरख रो पाणी 
सैणा री सै पेठ पिछाणी, अब देखो मूरख रो पाणी 


जद मैफल मूरख री जमसी, धन खोदे सौ महला रमसी 
अकल हुनर रो झगडो थमसी, निकमी नफा नवावी नमसी 
छिनक न मैणत रैव अडाणी, जद देखो मूरख रो पाणी 
सैंणा री सै पेठ पिछाणी, अब देखो मूरख रो पाणी 


सपत सब री सकद् समानी, पलर्ट सो कानून क्रिणी 
आज भिखारी तड़के मानी इण जुग मूरख उण जग ग्यानी 
जन-बछ जागण जोत जगाणी, जद देखो मूरख रो पाणी 
सैणा री से पेठ पिछाणी, अब देखो मूरख रो पाणी 


भूरख रो मद सरछ सुखारी, मैणत सुख साधन इदकारो 
जन-मन रजन सपत सारी, कठण काम री कीमत भारी 





१ धाडेत डावे 
२ मिर होमण री सायत लावे 
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डर सू जन री नाड छुद्णी,' जद देखौ मूरख रो पाणी 
सैणा री से पेठ पिछाणी, अब देखो मूरथ री पाणी 
३१-३ १९५४ 


मत जा साथी पंथ पुरांण 


मत जा साथी पथ पुराण 
मत रण तुरगा रा असवारा नै, मोटर अजण में ताणे 


जिण मारग परताप पधारथा, जिण हछ दुरगे काज सवारधा 
उण जूने मारग सू साथी, पूण न पासी आज ठिकाएण 
मत जा साथी पथ पुराण 


उण जुग धरती ही ठकराणी, धाय नहीं घर री घणियाणी 
तरवारा री घाक दब्योडी, धरण दाब ली राज घराणै 
मत जा साथी पथ पुराणै 


किणरो मुलक कढ ही जनता, जन सू इदक कुछा री ममता 
मुगला सू सावद रणबका, कुछ पर कटस्या जगती जाणै 
मत जा साथी पथ पुराण 


आज मुलक आजाद अंक है, कुछ सू इदक मसीन मेक है 
बरसगाठ जछ बाघ वीजढ्ी, क्या वध जद लोग उजाण 
मत जा साथी पथ पुराण 


पूज बड़ेरा, सीस झुकालै, टेम मिल वारा जम गाते 
पण थू क्यू दिल्ली सू लडले, क्यू ले कटक चढे अमराण 
मत जा साथी पथ पुराण 


आगे देख मइ्चा पय ताजा, हिछूमिछ मिनख सजूरी राजा 
हुनर हेत सू बदक्के जीवण, जीव सो जुग री गत जाएणै 
मत जा साथी पथ पुराण 
१ घन सू जड़ रो नाड छुडाणो 
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साथी ! आ जो चिज्लक घणी है, थनै भुलावण भीत वणो है 
इण जुग रा जूझार लुकावण, मत जूना जूझार वजाणै 
मत जा साथी पय पुराण 


गई काल में तत नही रे 


गई काल में तत नहीं रे 


मिनख जूण जीवण जुग बरणै 
गई काल में सतत नही रे 
जगत लुट्यो सैणा रै सरणै 
पाछ पगा रौ अत सही रे 

गईं काल में तत नहीं रे 


पूछ कनी पछी बयू क्षाकते 
दिन लाग्या फछ सखरा पार्क 
अनुभव पाछ ग्यान अगाडी 
चढण वधण सू जण रही रे 

गई काल मे तत नहीं रे 


जिण दिन राछ मानख॑ केल्योा 
पसु जीवण ने अछमगौ मेल्यौ 
जद सू मभितथ जूण री भावी 
हथ-मैणत री विदत बही रे 

गई काल मतत नही रे 


जुग री मोट्यारी साथी चढी रे उछाक़ 


जुग री मोट्यारी साथी चढी रे उछाक्े 
जनता रौ मन सागर छोव्ण खाबे रे, साईवा साथी 
खाव रे मन राजा माझी, आस अवब्ययौ मेलो रे 


4 दो हाथा री विगत बही रे 
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जागे ने जा पूर्ण वाने मिछसी रे वापौती 
पिछड़े सो रीतोडा पाछा आवे रे, साईना साथी 
आवे रे मन राजा माझी, पराछा मती परोढो रे 


सैस जुगा सू साथी मिछी रे आजादी 
पूरव पुरसारथ्‌ सूरज ऊगी रे, साईंना साथी 
ऊमौ रे मन राजा माझी, हरख बधावो रे 


भडव मिनख साथे चढ्चौ रे मजूरी 
डूगरिया हिलग्या नै समदर हटणखो रे, साईना साथी 
ह्ग्यौ रे मन राजा भाझञी, हरख वधावो रे 


जुग री हालण साथी करे रे उतावक्क 
जनता रै जीवण में आधी आई रे साईना साथी 
आई रे मन राजा माझी, आगे आगे हालौ रे 


झूम-झूम ने गावूं 


म्हारी उमर री उभार, वात्है जोवनिये रौभार 
झेलण, झूमन्यूम नै गावू 
म्हारी साईनौ हुतियार, म्हारो सन चावे मतवार 
कीकर बिना बुलाया जावू 
म्हारो मन घोड़े असवार, जोड़े आर उडवा त्यार 
क्णि विध साजन ने समझावू 
मुडनमुड पूठ भाक्े ओ, अटकक्‍-अटक नै हालें ओ 
हिवड़े रो दरद किणने दरसाव्‌ 
बैणा सू बुतछाव कोनी, सैनी सू समझादै कोती 
झाले है सम्रचे समदा पार सिधावू 


१०३ 
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साथ हरख सिधावूं 


म्हारी आलोजी ले जाये जठी हमती-हसती जावू 
म्ह्ारों साईनौ मिधावै, उणरे साथ हरख सिधावू 


पाष्ठा काई झाकौ, आगे जीवण झोला देवें सा 
हवछा वाईं हालौ, जन रौ जोर उछाढ्ा लेवे सा 
म्हारी साथीडो सभावे, धरती सिर मार्य घर लावू 
म्हारौ साईंनी सिधावे, उणरे साथ हरण सिधाव्‌ 


आडा-डोढा काई देखो, सगठौ साथ अगाडी है 
अकण सू उजडेला जीवण, दो पेडा री गाडी है 
म्हारी मन राजा मभढ्ावे, पल में उछी ने सुछक्षाव्‌ 
म्हारो साईंनी सिधावे, उगरे साथ हरण सिधावृ 


मोरा सू उतारी धण ने, हाथ पवड ले हाली सा 
सेंजोड पधारो, करता जीवण म उजियारोंसा 
म्हारा मारूजी मुछतकावे, मस्ती मोद भरधा सुर गावू 
महारी साईनी सिधावे, उणरे साथ हरण प्लिधावू 


कमरां बंधी बंधाई राखो 


थाने बार-बार रमझावू, साजन था पर वारी जावू 
कमरा बधघी बधाई राखौ 
थारे सिर सू भार हंटावू, भुज में दूणो जोर वधावू 
हिवड हम वणाई राखो 

हब 


कह-वत्य कठण काम री वेढा, से दिन मिनख मजूरी मेढ्ा 
जय रै सुख सार जग पलटण, हिल्लमिक्ठ मिनप कमाव भेव्य 
पगत्या साथ ई चढ जावू, मारग साथो -साथ वणावू 
जिवड़े जास जमाई राखौ 
कमरा वधी वधाई राखौ 
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जन रे जोर मिछी आजादी, मन रै आडी पाछ हटादी 
तन रै बढ रा पाख उधघडग्या, पम री वेडचा सैग तुढादी 
साथ खाच खुरी आा जावू, जन ने समझू ने ममझावू 
हरदम हेत हिलाई राजौ 
हिवड़े हूम बणाई राखौ 


तन री ताकत पूरी मागर, घन री घाम हजूरी भागे 
जन रे जाग्योदहे जीवण सू, मरदा मुलब मजूरों मांगे 
पग-पग धारी साथ निभावू, कमतर जोड़े पड़ी कमावू 
पथ में जोत जगाई राखो 
बमरा बधी बधाई 'राखौ 


सगक्का खादे अक कमावै, वी घर वीवर ऊचो आयदे 
आधे जीवण री जोडामत, सृता मुलक पताछा जावे 
मुख सू घूघट परी हटावू, नैणा मिनखपणों भर लावृ 
धण ने साथ सभाई राखो 
हिंवई हुस वणाई राखी 


परण्या डरे मती 


थू भीडा सू भय खाय परण्पा डरे मती 

वे जगत उबारै सूरमा, ज्यारा लडता रा सिर जय 

अ डरधोडा मर जाय, साजन डरे मती 

अ लाठा भड वाजे घणा 

अ दोरा दिन ब्हे देस रा, जद आहाणों कर जाय 

थू उण गेते मत जाय, परष्पा डरे मदी हि 


वा निपद निपूती मावडो 
जड़े पूत कपूता नीवडै, कोई धूसो सुण डर जाय 
नर सूरा कद फिर जाय, परण्या डरे मती 


बलम रो उस्ताद 


वा सांच सवागण सोवनी 
जिण रण बवा भरतार सू, सगछी साधा सर जाय 
भल नाक रहै नर जाय, परभ्या डरे मती 


आ छाक मिनखादे पावणी 
जद मूछाछा मुड॒दा बण, कोई रण छोड़े घर घाय 
ज्यू पाका फछ खिर जाय, परण्या डरे मती 
औ धन टावर ने कामणी 
ओऔ देसडली डूबा थक्रा, से जीवतड़ा मर जाय 
थे देस तिरधा तिर जाय, परण्या डरे मती 
१६३४ ब्णवर जेल में 


खातौ बोहरां सू मत घालौ 


थाने समझावू सिरदार, खाती बोहरा सू मत घालौ 
ऊभी अरज करू भरतार, खातौ बोहरा सू मत घालौ 


हा, हा घण खाता म्हे थोडो घास्या, दस बीघा थोडा ई वास्या 
हाजी, हाजी घर मे रहमी कीणौ चार, थाने समझावू तिरदार 
खाती बोहरा सू मत घाली 


हा, हा फाटा गाभा म्हे सी लेस्या, सीयाछे तप सू जी लेस्था 
हाजी, हाजी लाटा नवा लूगडा त्यार, ऊभी अरज करू भरतार 
खातो बोहूरा सू मत घालौ 


हा, हा औ तिंवता चाल, मीठा भाज फेर पेट में छुरिया राख॑ 
हाजी, हाजी मिक्रिया कदै न छोड लार, थाने समझावू सिरदार 
खातौ बोहरा सू मत घालौ 


हा, हा बीज बाजरी सडिया देसी, ऊपर दूणा पईसा लेसी 
हाजी, हाजी करडी पड़े ब्याज री मार, ऊभी अरज करू भरतार 
खातौ बोहरा सू मत घालो 


कलम रौ उस्ताद 


हा, हा मीठा वण सव घर खा जासी, विपत पडचा टाछौं दे जासी 
हाजी, हाजी यारी लाटा ताई रौ प्यार, थाने समझावू सिरदार 
खाती बोहरा सू मत घालौ 


हा, हा मिनख मरचा औ दौड्ा आसी, माडाणी मौसर करवासी 
हाजी, हाजी गगछो स्क जासी पिखार, ऊभी अरज करू भरतार 
खातौ बोह्रा सू मत घालो 


हा, हा, ढोर ढीमडा सू घर चालै, अ लिख लेसी आहीवाढ्े 
हाजी, हाजी इूवेला घर काढ्यी धार, थाने समझावू सिरदार 
खातौ बोहरा सू मत घालौ 


हा, हां सापा न॑ व्यू दूधज पावो, दुख दाछद क्यू नूतत बुलाबो 
हाजी, हा गी बाता सत भार घर नार, ऊभी अरज करू भरतार 
खातो बोहरा मू मत घालौ 


१०७ 


मुमई १६३४ 


म्हने फोड़ा मती घाल 


परण्या आगे आगे हाल, मत ना ढक पाछली ढाछ 
जे मोद्यारी चहीजे, उठे थारी बोझ सभाक्त 
निजरा मैणत सू मत ठाक़ू, रहने फोडा मती घाल 
परण्या आगे आगे हाल, मत ना ढल्ले पाछली डाक 


दफ्तर मील, खेत ने खाण, मोटर रेला रा बहाण 
सगक्ऑा करे दोवडी मैणत, ज्या माय मुलक रा प्राण 
बरदे अपणों काम कमाल, म्हने फोडा मती घाल 
परण्या आगे आग्र हाल, मत ना ढल्व पाछल्ी ढाकक 


सगक्का कम खरचे घन सचे, गोकछबा भरणी ततोप-तमचे 
इण पुछ मुलक तणे दरद, सगल्ओी वचत खजाने खचै 
सगकठ्ौ सोनो खोद निकाकू, म्हने पोडा मती घाल 
परष्या आगे आये हाल, मत ना ढछे पाछली ढाल 


कलम रो उस्ताद 


बाने पूछे हिन्दुस्तान, ज्यारी जिन्सा भरी दुकान 
किण ईै काम किसे दिन आसी, अन-धन गाड्द्या व्है धनवान 
क्यू ओ ग्रधा बध्या घुडसाछू, म्हने फोडा मती घाल 
परण्या आगे आगे हाल, मत ना ढक्क पाछली ढाछ 


टावर बूढ़ा नै मोट्यार, सभग्या सगब्या ई नरनार 
सगका दौड मोरचा सामे, झेली कामणिया तरवार 
लारै रहता लागे गाछ, म्हने फोडा मती घाल 
परण्या आगे आगे हाल, मत ना ढक्के पाछली ढाल 


घरका हिंदी फौज जवान, जबरा जाहर जय जहान 
सभयी छोरचा ले वदुका, रतरै वे दुसमण रा कान 
लडता खेत रह्मा सौ न्‍्याल, म्हनैँ फोडा मती घाल 


परण्पा भागे आगे हाल, मत ना ढक प्राछली ढाल 


कमरा वाध, मती मन मार, हुयज्या सगढा रै सग त्यार 
म्हैं ई लारोलार हालू छू, हाथौहाथ लिया हथियार 
अन धने तन री करा उछाछ, म्हने फोडा मती घाल 
परण्या आगे आगे हाल, मत ना ढछ्छ पाछली ढाछ 


निवतो 


आ रेत हुई रुतमाती 

साईंना | थारी धरण बुलाव॑ घरै आजा 

आ बाय चले बरसाती 

रुगराजा ! थारी कामण धवराव घरै आजा 


नवी जोड यारी ने म्हारो है 
नवी जोड नारा री 

आमभे नवा वधाऊ दोड 

चढी उम्रग सारा री 

झुतहात्दी ' थारा वेल्या उकछावे घरे आजा 
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इण जुग रा भागीरथ लासी 

सूख थतढ्व में पाणी 

बाग-बगेचा सू ढक जासी 

खेड खेतडा ढाणी 

मन-माछी 6 थारी क्यारया कुमछाव घर आजा 


आठ मास परसेवा वीत्या 

अब विरखा रुत आई 

धन धीणों धरती सै तडफ 

पुद्ध पुछ तिरस बधाई 

धन-गोरी ! थारी गाया रभाव घरे आजा 


नगर गाव सेडा मे जप्णा 

जन-मैणत रा मेत्ठा 

नर-नारी क्‍मतर म कूदया 

जन-कारज मे भेढ्ा 

बल हाथी ! थारी मरवण सरमाव घर आजा 


मरदां आगे होलौ 


आयौ है वगत अमोल 
मरदा आगे होलो 


दुनिया 'री बदक रही है चाल 
वा चुधवत्ठ सू तोलो' 
देखो हिवडे री आख्या खोल 
मरदा आगे होलो 


घर री आजादी खातर 
प्राण दे सब पाप धोलो 
परवस जीवण री काईं मोल 
मरदा आगे होतो 


॥ै दा अफरल सू तोलों 


जे खेत आध में बाटे, नै लाग सवाई लाठे 
जे दुध दही घो साग खोसले सारो 

भरसा ने लागे खारी 

हद बेगारा री मार पड़े 

मिनख जिनावर ओक' धरे 


औअ हाकम कलम क्साई, मछी चपडासी नाई 
अं हवलदार कणवा रया भावी खोटा 

करसा रे मारे सोटा 

थाणायत बोले फूड धणा 

बरसा रा क्रम करूड घणा 


अ नित रा फोडा। घाले, डरिया सू काम न चाले 
इण धरती री धणियाप खरी हाव्ठी री 

फुलवाडी है मात्ठी री 

धन सपत सैग मजूरा री 

अब बीती बात हजूरा री 


कमगर केसरिया साजै, करसा रौ धूमो वाजे 
या कमतरिया रा हाथ धारिये धरिया 

धर भजला घोड़ा खडिया 

जम जासी राज मजूरा रो 

ओ पडतौ वश्त हजूरा रो 


अं जाय जठे जुय जावे, अँ जग री भार उठाव॑ 
या कमतरिया रा हाथ हेम सू जडिया 

तद अं क्यू भूखा मरिया 

कविराजा इण रौ म्यानों दो 

परमंसर थें हरजानो दो 
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बृ६३६ दिल्‍ली 
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जागौ जागौ रे कमतरियां 


[त्तरज दोलजी] 
जागौ जागौ रे क्‍्मतरिया, गाढी नींद सू रे 
भा दुनिया दोडी जावे, बिरथा जावै छे जमारो 


सूता सैंग पीढिया बीती, बिखरी सपत सारी 
सूना डेरा करै सरणाटा, सुध-ब्रुध सरम बिसारी 
साथी, थे तो यूता रे गाढी नींद मे रे 
औ गीदडला गटकाया जावे, जीवतडों तन थारौ 
जागौ जागो रे क्‍्मतरिया विरथा जावे छ जमारी 


सूरवीर माया दे करने, धरती री रुखवात्दी 
पिण मनचलिया री भाभी, निवत्य री घर वाली 
साथी, लाठा धणिया सू धरती खोंसली रे 
औ दो टुकडा में सूम-सेठिया, धन पधरावै सारी 
जागौ जागौ रे क्मतरिया, विरथा जावे छे जमारौ 


भणियोडा री डाणत विगडी, ठग बिदिया बध चाली 
अ आधा हुआ राज रा चाकर, आधा अकल निकाढछी 
साथी, रोठघा घाली नै, झोकिया पझेलली रे 
अ माखण माखण मागे माठा, धरम करे परवारौ 
जागौ जागो रे क्मतरिया, विरथा जावे छ जमारो 


सबत्य रै सुख साल पडगी, निवत्वा मार्थ भीड़ 
के नेता निपट नचीता निरसे, दूख जिणरे पीड 
साथो, पिंडत परका रे दुख सू दूबका रे 
औ कपटी कलम चलाय वधावँ, जग में भरम अधारो' 
जागो जागी रे क्मतरिया, विरथा जावे छे जमारो 


घर री अवल दोडगी चरवा, आख्या बधगी पादी 
अ ठाकर सेठ सिपाई लीडर, सैंग खोपडो चाटी 
जिन 250 # 42622 
१ मबण विदिया रो अपारो 
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साथी, अव्वल ने घर रै यूटे बाधली रे 
सयरा मारग सीगे ईं, निबत्शा रो निस्तारी 
जागौ, जागौ रे क्मतरिया, विरथा जावे छ जमारौ 


दूजा से सपत ने खरचे, अर थें सयत निपजावो 
पिण माल मलीदा खाय निठाला, थें टावर तरसावी 
साथी, धरती करसा री ने माल मजूरा रौ रे 
थे दोनू हिंक्मिक्क चालौ, वदकौ दुनिया री बरतारौ 
जागौ जागौ रे वमतरिया, बिरया जावे छे जमारौ 


हैं मारवाड़ रा करसां 


है मारवाड रा करसा, कुछ सोचौ ध्यान लगावां 
दे सारे जग में रोटी, क्‍्यू अधभूखा रह जावी 


थें गवू बाजरी जीरी नै दुध दही निपजावो 
बयू बासी घाट रावडी ने छाछ मद्मीचौं खाबौं 
कुछ करणो पड न हीलो, जद ठाकर जाडझय पडस्या 
क्यू मुडदा सीस उचावी, क्यू निकमौ बोझ उठावी 
है मारवाड रा करसा, कुछ सोचो ध्यान लगावौ 


थें चोलौ हासल देवो, नै उण पर लायथ सवाई 
थें वासू डर ने भाई, क्यू नीचा निवता जावो 
ठाकर थे सुण लीज्यो, थारो से गाजौन्वाजो 
आ करसा विन रुछ जासी, मत यारी घूछ उडावो 
है मारवाड रा करसा, कुछ सोचो ध्यान लगावो 


रहसी खेडा अणयडिया, जिण साथत करसा रुब्विया 
दारूडा बद हुय जासी, दुकडा रौमित्नैन ठायो 
आ अमल अखाडा-बाजी, जूतों ले लारे लागी 
आ आफ्त मैलौ आगी, देही रो दाय मिटावों 
है मारवाड रा बरसा, कुछ सोचो ध्यान लगाके 
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औै वाणिया खेत न जोते, नै क्मतर बरे न दूजो 
तौ लिछमी मे झूते, थें नित रा ब्याज सडावो 
महाजन लालच ने त्यागो, अणचीती सू मुख मोडौ 
थे ज्या रूखापर बैठा, क्यू वारी जड़ा सडावौ 
है मारवाड रा करसा, वु्ठ सोचो ध्यान लगावो 


हम 


वौपारिया थें ई चेतो, क्यू बरसा मे तड़पावी 
वण अलवार रा गुरगा, वयू घर रौ लोग मरावों 
जद आसामी रब्य जासी, डूबत में खाता जासी 
घन-धात कठा सू आसी, व्यू घर रा पूत सछावो 
है मारवाड रा करसा, बरुछ सोचौ ध्यान लगावौ 


अऔ हायम नें चपडासी, लोका री नाड दवाई 
इण मुस्तड़ा मडछटी नै, क्यू डरता सीस शझुवावी 
ले साग पूथ ने होत्य, रिसवत सू भरले झोंद्ा 
क्यू अलकार अफ्सर नै, घर दीवी जोय बतावो 
है मारवाड रा वरसा, बुछ सोचो ध्यान लगावी 


थें घर रा घर मे फूटी, क्यू अब दूजे ने कूटौ 
छाटा-मोटा झगडा लै, क्यू दोड कचेडी जावौ 
थें सुणी राज रा अफ्सर, मत जुलम बरो करसा पर 
मै है जय रा अदाता, मत यारी नीव हिलावो 
हे मारवाड रा करसा, कुछ सोचौ ध्यान लगावौ 


चौधरिया थें ई चेती, घरका ने मत कूटावो 
बण हवलदार रा चेला, वयू घर रो भेद बतावी 
थे पच चोधरी खोटा, घरका री गरदन रोसे 
यारी तिकडम तिडकाता, झट खा गे खडकावौ 
है मारवाड रा करसा, बुछ सोचौ ध्यान लगायौ 


पचा थें धरम विचारो, खावण रौ लालच छोडों 
'इण न्‍्याव वाण री गादी रै, वात्ठस क्यू पोतावों 
थें अणपढ रहम्या जिणरा, अै पाडा पड़े हमेस 
भूषा तिरसा ई रहने, टावर ने इलम पढावौ 
हे मारवाड रा वरसा, कुछ सोचो ध्याव लगावौ 
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साधू जोगी नै बामण, मत कार सरम री छोडो 
भोकी-भाछी जनता नै, मत करमा हाथ फिरावौ 
औ धरम-धाडवी धाप्या, सब रगत चूसने थारो 
से नाड-वाड मे चिपगो, आ जोका ने झटकावौ 
है मारवाड रा करसा, कुछ सोचौ ध्यान लगावी 


थें ज्यारी लूण अरोगौ, वानै दो सीख करम री 
जद आछठा लागौ भाई, नीतर खोटी गत पावी 
अनंधन रा मालिक करसा, जन जीवण तणा रुखाल्ा 
से भाल मजूरा हाथ, हिलने हछ ककछ हडकावो 
है भारवाड रा करमा, वुछ सोचो ध्यान लगावौ 


थें सुणी वात जो म्हारी, तौ साची विगत बताऊ 
कायर पड्ग्या जिण सू, थें गुण गावी ने दुख पावी 
है मारवाड रा करसा, वुछ सोचौ ध्यान लगावो 
दे सारे जग ने रोठी, क्यू अधभूखा ई रह जावी 
व्िवाणे रो किलो, १६४० 


रण गाथा 


आ लोई लथपथ सुणजो कथा पुराणी 
रण गाथा राजस्थात तणी जुग जाणी 


जद इन्द्रप्रस्य में पाडव जिग्ग रचायो 
दिगविजय करण दिस-दिस में बधु पठायो 
जद जन तन धवन सरवस पर सकट छायौ 
जद धरमराज मरु भू पर नकुल चढायो 
जद रणवक्क परख्यो रण र॒घड रो पाणी 
आ लोई लथपथ सुणजौ कथा पुराणी 


भारत में णागछ् मरु भू मत्स्य गिणीजे 
औ सिरे सिखर तीरथ आदू बरणीजै 
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जद मद्धम जुग में मैणा मेर पुजीजे 
बन परवत मरु भू, धीर नरा ने धीजे 
कुछ अढँ-उठे रजवाडा वण्या पठाणी 
आ लोई लथपथ सुणज्यौं कथा पुराणों 


जद उत्तराखंड सक हण यवन दक् आया 
भारत पतढछा छत्रीगण निपट निवाया 
जद सुध बुध सखरी जन-समाज री काया 
जो इण घर आया सरबस समद समाया 
नवजुग जाग्रति रघड रजपूत पिछाणी 
आ लोई लथपथ सुणजौ कथा पुराणी 


जद दिल्‍ली गढ़ रजपूत धजा फरराई 
जद कठण किषत अजमेरा माथे आई 
कण-कण घरती पर जूइया मेर सिपाई 
पण अत जमी सगछी सिरदारा पाई 
वे हाडोती मेवाड मरुघरा माणी 
आ लोई लथपथ सुणजी कथा पुराणी 


ज्यू-ज्यू आगे सिरदार चरण पधरायी 
त्यू पय-पग मैणा रण रौ नेग चुकायो 
पण भारी पडग्यो रजपूता रो पायौ 
जिण गढ़ चुणवाया धरती बध लगायौ 
जद लहरण लागी गढ़न्गढ़ सिंघ निसाणी 
आ लोई लघपथ सुणजों कथा पुराणी 


जद विपत विखर मैणा बणग्या बनवासी 
जद मेर विटक मैहरात वष्या गउआसो 
से बणष्या धाडवी मारकूट मेवासी 
रणलिछमी हुयगी रजपूता री दायी 
जद राजस्थानी नीव बणी अधराणी 
आ लोई लयपथ सुणजौ कथा पुराष्ी 


भाटीपौ जागछ पूछ सिंध दबाया 
जद अमरबोट दूढ्वाड मत्स्य मुरझावा 
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रजकण पर कटगी सूर नग री काया 
पिण से धरती पर रजपूती जस छाया 
गढ़ नगर बसाया ढोर ढीमडा ढाणी 
आ लोई लथपथ सुणजौ क्या पुराणी 


जन-जीवण पर रजपूती रगत छाई 
रण राजस्थानी सोभा बधी सवाई 
अफगान मुगल जद थरक्क पर जखडी खाई 
तद सिरदारा माथा री भेंट चढाई 
बू-वेट्या सीखी जौहर जोत जगाणी 
आ लोई लथपथ सुणजो कथा पुराणी 


घर फूट अँस मुगला री जडा हिलाई 
जद फौज मराठी दिल्‍ली पर चढ धाई 
इण फूट-लूट मे गोरा जुगत जमाई 
रण-बठ म राजस्थान पड़ी निबद्लाई 
वै वण उकील घर माय घुस्था माडाणी 
आ लोई लथपथ सुणजौ कथा पुराणी 


जद छत्ल-बछ सू अगरेज वण्या अदाता 
वे जन-नोई पी जन ने मूढ बताता 
इण दुसमण रौ रजवाडा तोख उठाता 
उण राचाक्र बण घर रौ लोक दवाता 
सीख्या नरपत भाड़े तरवार चलाणी 
आ लोई लथपथ सुणजों कथा पुराणी 


जद जुलम जोर सू गोरा जब-धन लाटे 
जद राजा ठाकर हिलया मोज रै चार्ट 
तंद जम्यौ लोक-बछ रगत चढचौ सरणार्ट 
सवत चवर्दे रो गदर चल्यौ गरणार्ट 
उण दिन सू लागी, किण रै हाथ बुझाणी 
आ लाई लथपथ सुणजौं कथा पुराणी 


जाग्ये जन-यक्त सू गोरा रो गढ़ तूटों 
रजवाडी वणग्यो राजस्थान अनूठो 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद ११६ 


अब भवन बणाणो निषट रप्यो है यूटौ 
प्यारा कारीगर जतन बरी जस लूटौ 
था हाथ रही जन-सासन नीय जमाणी 
आ लोई लथपथ सुणजौं कथा पुराणी 
रण गाथा राजस्थान तणी जुग जाणी 


मत्त भूले रजवाड़ी भाई 


जुग-जुग दिल्ली कीवी चढाई, मत भूले रजवाडी भाई 


इद्रप्रस्य जद नाव धरायो, घरमराज सिघासण पायौ 
पिण जिण दिन जिग्ग रचायौ, मरु भू माथे नवुल चढायो 
दिल्‍ली सत री मत विसराई, मत भूले रजवाडी भाई 


दिल्‍ली गढ रजपूत चमकियौ, जद मैणा पर काक धमक्योौ 
प्रिथीराज दिल्ली गढ़ छकियौ, राजस्थान रगत सू ढक्यो 


दिलनी कुछ में लाय लगाई, मत भूले रजवाडी भाई 


जद अफ्गान राज पर घायी, तो सागा घमसाण मचायौ 
रोम-रोम घावा सू छायो, पण सागेडी रीठ वजायौ 
जखडी जद-कद दिल्ती खाई, मत भूत रजवाडी भाई 


मालदेव सू बैर पुराणी, अक्यर आख गड़यो जोधाणों 
मारवाड में पटक्यो थाणों, जबर माचियों खीचाताणों 
चद्रसेन सू राड मचाई, मत भूले रजवाडी भाई 


मारग राजा मान बतायो, जद अकबर मेवाड सतायौ 
रघड पग पग सीस चढायो, ओ कद किण सू दवे दवायो 
हब्दी-घाटी झ्यात बणाई, मत भूले रजवाडी भाई 


मुगल राज डूबण जद लागौ, दिल्‍ली वियो मराठा तागौ 
लागौ सिर सुभटा रै दागो, राजस्थान हुवौ सत्र नागौ 
रजवाडा पर चौथ लगाई, मत भूले रजवाडी भाई 


कलम री उस्ताद 


छक्क-अछ सू गोरा गढ़ पायौ, जद वे सारंग देवों बणायो 
हाकम नाव अजट धरायौ, जन छाती में साक्त जमायौ 
धन खायो ने कीवी बुराई, मत भूले रजवाडी भाई 


आज राज खादी खडखावे, ने वाण्या रा तोख उठावे 
दिल्‍ली जन री नाड दवावे, पूृठ छुटी दृढाड चलाबे 
ख्यात पुराणी ने दुमराई, मत भूत्ते रजवाडी भाई 


कुछ नै दिल्‍ली दीवी दलाली, राजप्रमुख री चाल निकाढी 
कर जनता री निपट हलाली, राजधानिया कर दी खाली 
तबे राज री साख घटाई, मत भूले रजवाडी भाई 


जद जनता रा वोट पडैला, उण दिन गाडौ आय अडेला 
खादी-खंड री खाल सडैला, जद बो थार प्गा पडैला 
जद कीजों पूरी भरपाई, मत भूले रजवाडी भाई 


निजर निराव्टी राजस्थांन 


निरख्या नैण निरमढ्ो लागे 
निजर निराछौ राजस्थान 
जिणरा मिनख मवेसी सागे 
हिंवडे वाल्ही राजस्थान 


आडावछ आए सिर भूसण 
मस्थक्क धोरा कचन कण-कण 
आ थक्ठ रतना री खा 
सोवन-घाढी राजस्थान 


सालर सीसम वास सुरगा 
प्ग-पग डूगर पग-प्र गरगा 
जब्न-जीवण जिजमान 
इमरत प्याती राजस्थान 


२ कक, 8 ५ 38 कह हक ले 


आडावढछ रा दो पसवाड़ा 
जनता रै अन-धन रा वाडा 
जन-जीवण वरदान 

हरियोौ आछौ राजस्थान 


चबक्त सतलज बाघ जवाई 
जकू विजछी कर वरे कमाई 
करसण करे जवान 
सरग-सुगाढ्दौ राजस्थान 


धोरा पर धारा स्ब्यवात्दी 
जिले रे बेकलू रेत सवात्धी 
सोवन समद समान 

जीवण झालो राजस्थान 


केर सागरी बोर मतीरा 
मोठ वाजरी धन धरती रा 
अन-धीण घनवान 

नरम सवात्लौ राजस्थान 


रण में रघड बात बिलालौ 
सैणों पिण मिनखा मतवाछो 
भुज मैणत सुलतान 
मरद-पुछाछौ राजस्थान 


जिगरमिंग जनम्यौ राजस्थांन 


जिण सुपने ने साचो करवा 

जुग-जुग जूइया जबर जवान 

वो फ्ल्ठग्यो जनवक् जागण सू 
जिगमिग जनम्यौ राजस्थान 
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धघणा दिना लग घाल जुवाडा 
परका रा घर भरदा अचेत 
डिगला धान कपास कमाया 
पहर चीथरा याई रेत 
निपज्ञ गईं ठाकर सेठा रै 
पडग्या सैंग अडागै खेत 
लाग-बाग हासल निजराणा 
ठाइर लेता धान समेत 
दूध दही घी साग उडाता 
गरुरगा करता गरव गुमान 
जिगमिग जनम्यौ राजस्थान 


सैस बरस रौ सड्यो सिकणों 
गला पेच करता चरडाट 
सरस सानथी जुत्यौ जुबाड 
भुखमरिया करता वरद्छाट 
गढ्झी बजारा घर-घर लागी 
सड़िये स्पाम-धरम री हाट 
देवत हुवा राज रा चाकर 
पीर-पुजारा हिलग्या चाट 
आज़ादी री आध्री आई 
उडधा जुलम रा साज समान 
जिगमिंग जनम्यों राजस्थान 


मृत्यी लोक जगायो सेठी 
पथिक पथ री करी पिछाण 
घीर जवाहर सख फूकियों 
माणकलाल चढाई पाण 
जमतालाल सिपाई पोस्या 
जैनारामण लियौ निमाण 
बापू हाथ पूठ पर राख्या 
बिचलौ वरग लडद्ौ घमसाण 
तेजावत री फ्छी तपस्या 
सरक्ध मिनय रो जीवण दान 
जिगमिय जनम्यौ राजस्थान 
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१२३३ 


आज अमावस गई अधारी 
हुयस्यो सैचस्नण ससार 
वोट मिछथा सारा मिनखा मे 
बणगी जनता री सरकार 
जन नायक सिर बोझ झेलियो 
जो राजावा दियो उतार 
राजा ठाकर जुग-गत जाणी 
राज दियौ जनता पर वार 
हुक्मत दिया जगत में वधग्पो 
राज रावछा रौ सनमान 
जिगमिग जनम्यौ राजस्थान 


अब जनता री बेडया कटगी 
खुलस्या काम करण ने हाथ 
जिण गत जुग जूआार जीविया 
उण गत जीणौं सग्रक्ले साय 
भेव्ठा दो हाथा रै बत् सू 
दुनिया संग भरीजे वाथ 
अक मने जन-बरढ रै सम्मुख 
किसे विघन री चने विसात 
जीवतडी जाग्योडी जनता रे 
जीवट सू कुण बतक्लवान 
जिगमिय जनस्यो राजस्थान 


रघड इण धरतो रा धायल 

कठण काम री बरे क्डाण 

घोणा घन अवड पूरण सू 

घास-फूस रतना री खाण 

मण-मण कक्‍णक रेत कण कण म 

खेत-खाण में भरी बमाण 

चुनौ ईंट मसाला गैरा 

सब बारोगर चुतर सुजाण 

अव मुदार गजधर रै गुण पर 

विसाब वणसी मैल-मुकाम 
जिगमिंग जनम्पौ राजस्थान 
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जिण धरती है बणनण माय 
मूड क्टठाया लड़ता जूझार 
जिण धरती गढ़-गढ़ माये 
चढ्घा विसरग्या वटक हजार 
जिण धरती रे घर-धर मार्थ 
जौहर वरगी नाहर नार 
भाहेला उण त्याग भोम रौ 
आज पड़चौ है था पर भार 
अब देखा विण म पाणी है 
वितरी बढ है कितिरो ग्यान 
जिगमिग जनम्यौ राजस्थान 


राजस्थान दिवस, १६५६ 


जागी रे जागौ लोकड़ां 
जागौ रे जागी लोकडा, सरजौ, सोने रो सुपनी राजस्थान 


गोरा गढ़ ढहणा, जनता रा नायक रुपाव्ठा 
डथोदया पर थारे अलख जगावे सिरदार 
त्पागौ रे त्यागो तखत नै, रूडा राजविया रवदौ राजस्थान 
जागौ रे जागौ लोकडा, सरजौ, सोने रौ सुपनी राजस्थान 


जतन सू माग लिया सब राज 
सप सू सुब्धस गियो सब काज 
भागो रे भागौ फूट सू, राखी हिवड़े मे हरयो राजस्थान 
जागो रे जागौ लोकडा, सरजौ, सोने री सुपती राजस्थान 


जनता रे नायक परसेवा सीची इण री साख 
जूझारा ह॒दी मादी से पाकी इमरत दाख 
आजौ रे आजौ लोकडा, आग्रै मैणत सू जमसी राजस्थान 
जागौ रे जागौ लोक्डा, सरजो, सोने रौ सुपनो राजस्थान 
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मुरधर माय 


वीणती सुणौ नी म्हारी मुरधर माय 
चारे हिवडे थोडी दया चित लाय 
दुखिया री बिखायत में करज्यों सहाय 
म्हारी हेलौ सुणो नी म्हारी मीठी माय 


सीयाक्े उनन्‍्हाक्क राखा मन में हुलास 
घणी वावा बाजरिया वीणा मोकक्कौ कपास 
तौ ई फाटा चीथडा सू ग्रुजारों करा 
ठारी में ठरतोडा बिना मौत ई मरा 
बोहराजी लगायी नही हव्थवाणी रै हाथ 
सेठाणी सैर में जाव सेज ग्राडिया साथ 
ठीक्रा अडाण वाजा घर रा धणी 
भूखा मरता आख्या धसगी टावरा तणी 
सोने ह॒दी चिडिया सू सूनों हुवग्यौँ देस 
बाणिया रे भोग लागे करसा हदा वेस 
घानडौ निपजावा म्हे तौ डीला ने सुखाय 
मरतोडा टावरिया ताई करा हाय हाय 
बीणती सुणो नी म्हारी मुरधर माय 


घर री धणियाणी नै मिक्ठे नही चीर 
फाटस्या घावव्विया ने रालिया लीरा लीर 
खाय पोय ने लारे लागी रावढ्ठा री वेढ 
रोटघा रा देवाक् हुयग्या हिंडौछा सू हेठ 
खेतडा जोते नी कोई भणै नी ग्रुण 
दारझूडा पीवे ने म्हाटा मारुडा सुणे 
निकमा निठाला बैठा ठकराया करे 
धान रा कुवेर करसा भूख स्‌ मरे 
म्हारी मोटी माय म्हानैं मारण बताय 
सरणागत आया री दुख दाद मिटाय 
वोणती सुणों नी म्हारी मुरधर माय 
थारे हिवईदे थोडी दया चित लाय 


११५ 


कसम सौ उस्ताद 


छाती पर अमरीका बैठौ 
घर मे भूख, घर्णों देवाक्वों 
चढता ईं सुध-बुध भूल्योई 
“ईडन” तक हिल है थाक्रौ 


माथा देणा पड़सी 


मुलक ने मोट्यारा माथा देणा पडसी 
देस ने हुमियारा माथा देथा पडमी 


बीत चत्पौ जूनौ वरतारी, बदछ रह्यौ दुनिया रौ धारौ 
जुग ने हाथ लगावौ 
मुलक ने भोटयारा माथा देणा पडसी 


सिर सौदे री साख सपूता, पूरी विण विध होसी सूता 
जागी जगत जंग्रावो 
देस नै हुसियारा माथा देणा पडसी 


मुरधर रा मूघा मानविया, काज सरै सिर सूघा करिया 
रण रा साज सजावों 
मुलक ने मोट्यारा माथा देणा पडसी 


जुलम जोर री जड ने काटौ, फूट झूठ री खाई पाटौ 
हि मिल हाक लगावी 
देस ने हुसियारा माया देणा पडसी 


आवबी आपणीौ देस उबारा, भारत मा री भार उतारा 
सिर दे नाक वचावों 
मुलक ने मोट्या रा माथा देणा पडसी 


कलम रौ उस्ताद १२६ 
दरप देखने 


दरप देखने, दरद दब्योडी, फूट पड़चौ, जद भरग्या नैण 
कसी खाड री कोर लेआया, सैंग मुलक नै म्हारा सैण 


आजादी रा रुछथा सिपाई, सप सचाई स्थान गमाई 
क्टक चढया जद लोह मिनख हा, वै बाहेला हुयम्पा मैण 
दरप देखने, दरद दब्योडो, फूट पडची, जद भरग्या नैण 


भण्पा-गुण्या निकमा नख तोड़े, कटक लडा वे भूखा दौड़ 
बाने विसर, बछो कुरस्या रौ, कर-कर वण्या मुलक री देण 
कसी खाड री कोर लेआया, सैग मुलक नै म्हारा सैण 


हुक्मत सू हिलता ई हिंटग्या, गरव-गुमान गुणा ने ग्रिटग्या 
चोट दलाली परमिट गिटगी, सूरज ग्रर्कग्यों जीती रैण 
दरप देखने, दरद दब्योडी, फूट पडचौ जद भरग्या नैण 


चरखो सादा लोक रुखाछे, पण खादी मोटर में चाले 
पग पूजै बापू री छिव रा, लागे जद वोटा री लैण 
कसी खाड रो कोर लेआया, सैग मुलक नै म्हारा सैण 


पूत बाप पर घिसे क्‍टारी, बेटा पर रख वर पिता री 
कृटण-मरण रा साथ भायला, अब बयू वोजे बडवा बैण 
दरप देखने, दरद दब्योडी, फूट पडबो, जद भरग्या नैण 


सारी जन हिल हाथ हिलावै, खोद वीज धड धन निपजावे 
क्रोड मिनख हल हाथ धरे जद, वजर मथीजै, उगक्े फैण 
कसी खाड़ री कोर लेआया, सैग मुलक नै म्हारा सैण 


हफ़्त सभो है, घुटला घेर, जीद चाह्जा, हेज अब्रेरी 
मिर दीन्हा वाने मत विसरो, हेव करो, जन नै सुख दैण 
दरप देयने, दरद दब्योडी, फूट पडचयौं जद भरग्या नैण 
किसी खाड री कोर लेआया, सैग मुलक नै म्हारासैण 
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हालौ आपरी अकल म्हारा देस 


थारी सागड़ी सिधायौं परदेस 
हानौ आपरी अक्ल म्हारा देस 


पूजिया घणा ई दा 
माटी भाटा रा देवा 
जूझ्िया पराई घाल्या 
रुछूग्या सार, विगडग्यौँ वेस 
थारो सागड़ी सिधायो परदेस 
हालौ घर री अकल म्हारा देस 


जुग-जुग थारी मन मोयी 
थें इण री घणो ईवोझ ढोयो 
पोदिया उधाया जिण सू 
आख्या निसरगी, उडग्या केस 
थारो सागडी सिधायो परदेस 
हालौं आपरी अकल म्हारा देस 


बेंद ने पुराण लिखिया 
आज ई इक्वार काढे 
पूजिया एप नें, ऊपर 
पीढी-पड-पीढी वध गी बैस 
थारौ सागडी सिधायों परदेस 
हालो आपरी अकक्‍्ल म्ह्मय देस 


मारग सू मोटौ बण ने 
सागडी चीले सू चूको 
गाठ रौ धणी क्यू सूतो 
पेट पर पड़े है जन रै ठेस 
थारौ सागडी सिधायौ परदेस 
हालो आपरी अक्ल म्हारा देस 
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धवद्मा गाभा मे वीरा 
घरती रो मैल छिपियौ 
बापू रै नाव ऊपर, ठाला 
निवद्ा ने नहाक्या पेस 
थारो सागडी सिधायो परदेस 
हालौ आपरी अकल म्हारा देस 


पीढिया सू लारे रक्िया 
थाडा दिन धक्क पधारो 
निज री बुध बरती, दौडौ 
खुद री आख्या ने खोल हमेस 
थारौ सागडी सिधायों परदेस 
हालौ आपरी अकल म्हारा देस 


अणगिणिया ग्रेहरा कमंगर 
रोटी गाभा ने रोव 
धन वाकछा मौजा भाण 
रहो नी लाज री लवलेस 
थारो सागडी सिधायो परदेस 
हालौ आपरी अक्ल म्हारा देस 


घर रा नारा ने बोर 
हाथ सू चराया सरसी 
ग्रेला गोरी ने सूप्या 
लेती-खडा री मिछसी नेस 
थारो सांगडी सिधायौ परदेस 
हालो आपरी अवल म्हारा देख 


सीख 


पिटिया सू गरुलव वर्ण कोनी 
दिवले री जोत भती बणजो 
मरियोडी पूत जर्ण कोनी 


१३१ 


१३२ कलम रौ उर 


गिटिया सू रतन गछ कोनी 
रण रा जूझार मती वणजो 
डरिया सू काक टढ्े कोनी 


अडिया स आग झिले कोनी 
सिर दे सिरदार मती वणजो 
सडिया सू हाथ हिने कोनी 


कलांमां सू कूटी नवी जिदगांणी 


क्लामा सू बूटी नवी जिदगाणी 
अलामा री आइत से गुमनाव गगी 
गुलामी स्‌ छूटी मुलक री जवानी 


किसी पाक चढ़ता क्सि ढाछ ढल्ग्री' 


हुवी पिडता ने अक्‍ल रो अजोरण 
कक्‍्सक रै कसाले रथी राड खरूधा 

मिनख ने विछायो, चढयौ सीस आसण 
सयाणा रे स्यापे हुवा सत सुधा 


भरी भीड धवछे दिवस घाड घाई 
लफ्गा री लिछमी, लगाद॑ पलीता 

सरम सीझ्योडा सिरकग्या सिपाई 
चढथा पच चोकी चुगल चोर चीता' 


दलाला री डोढ्चा ढमक ढोल बाजे 
बणी भाड भाभी सवाछा री सीता 

कलाबा री कोडी चढी चग गाजे 
झवाक्या री बक्झक बणी आज गीता 


43995 अनल्कल 
१्‌ नदी पाल चढता किसी ढाल ढलगी 
२ सरीफी रै स्पाप हुवा सेख सूघा 
३ चंदभा गांव चौकी चुगलखोर चीता 
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स्ियाव्द्या सिकारा करें, सेर सुता 
चुतर लूक्डी ने मिठी नन्‍्याव गादी 

अधेट ही थाका, बढद साढ हूता 
हा सू हटी नाड टिगटा दबादी 


कुबद कागला री गुरडजी ने गिटगी 
तवेला री ठाकर बणी वेलदारी 

गधेडा वध, ठाण में राख रख्गी 
तुरय तेजया पर पडी भीड़ भारी 


हिंडक हेकडी रौ हुक्मत में ठागौ 
चुतर चाट मांगे, भलो लोक भागे 

निजर-नारदा रो नवो नेग लागौ 
कनक कामणी, कूड रो काम आगे 


दग सू दब्योडी जवानी रो पाणी 
उतरग्याौ नरक नाक में, लाज वँहंगी 

सिलामा सू सडती नवी जिंदगानी 

ग्रुडक्णा गुलामा री गिणती मे रेहगी 


कलामा सू कूटी नवी जिंदगाणी 
अलामा री आढत मे गुमनाव गढ्गी 
ग्रुलामी सू छूटी, मुलक रो जवानी 


किसी पाक चढता, क्सि ढाछू ढल्गी 


आजादी री जीत कठं है 


सुख समता री रीत कड़े है 
आजादी री जीत बढ़े है 
तन रौ जछ आसमू बण बेहग्यो 
हलक सूखम्थौ गीत के है 
आजादी री जीत कढ़ै है 
_ पं कुछ झागना से गयाना ने छबगो 


श्रे४ 


कान सुण पिण निजर न आवे 

वो वरदान विशौसुख लावे 
सुणता मत बिखर, उण सुर में 
जीवण रौ सगीत कक्‍ठे है 
आजादी री जीत बढ़े है 


जूना आगीवाण बड़ेरा 
सेता छोड्या नवा बछेरा' 

पिण सादा मिनखा रे मन में 
पागी री परतीत के है 
आजादी री जीत कढे है 


ठग राजी, जन रो मन सीझे 

लोक लडघौ पिण जात पुजोजे 
जन पाधे पग मेल सिखर पर 
चढ़ग्या, वारी नीत बढे है 
आजादी री जीत कढे है 


जीवण ज्यारी मंणत मागै 

दल दाकर वारा सिर भागे 
पूतः रमे कादे सू होढ्ही 
संग लड़े जद प्रीत कठे है 
आजादी री जीत कठे है 


राड वर्ध है, ध्यान हट है 

भाव चढ़े है चोज घट है 
जन हाकम आजाद मुलक रा 
अटक करे, बे मीत कढे है 
आजादी री जीत कडै है 


उछछन्कूद त्रित करे वर््ेरा 

पिण क्यू उछल आप वडेरा 
जुग भारग री चौपड माय 
रण रुक्ग्यो रणजीत कहठ है 
आजादी री जीत कठे है 





१ नित रा पार्ल नवा बछरा । नित रा मोले नवा बछेरा 
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हाक्म हक सू हेत वबधावे 
जन दिन दूणों धन निपजावे 


ओअेक मने वधते जन वह रो 
पथ रूचै वा भीत कड़े है 
आजादी री जी कठे है 


राज बदढग्यौ म्हांने कांई 


इण दिस सुख री पडी न झाई 
राज बदत्ग्या म्हाने काई 


नेता बोलें राज आपणी 
अगरेजा सू लार छूठगी 
साधक घोखे निमौ नारायण 
दुख दाक्द री नाड तूटगी 
बाण्या रे पौबारा पडगी 
प्रौरययतत थी आख फूटगी 
गोवरिया भावी रे घर सू 
भरथा पेट री याद रूठगी 
साधक जोम दूध माई 
गोवर कब म्हाने काई 
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इण दिस सुख री पडी न झाई 
राज वदव्व्यो म्हाने काई 


भष्पा गुण्या भगता में भिकग्या 
बडोौ हुक्म खादी में बडम्यों 
नेता री निवद्धाई जारे 
मुजरा खोर मुसायव पडग्यौ 
देस भगत चीराय आगढी 
वण जूझार सिरा पर चढग्यौ 
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हृढ घण खडतौ सादो बेली 
बोझौ झेल जमीं मे गड़ग्यो 
नवा साव ने खीर लिवाई 
वडियौ झीके म्हाने काईं 
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इण दिस सुख रीपडी न झाई 
राज वदल्व्योँ म्हार्ने काई 


बापूजी री फोज बिखरगी' 
तेरा तीन हुवा बाहेला 
चदा-चोर चढचा सिर माय 
फन्दा-खोर हुवा सब भेक्ा 
घध्ााखोर धाडवी बणग्या 
सूदखोर मनित करे झमेला 
रणबका नर किया किनारी 
आगीवाण हुवा मंद गैना 
सेताजी हैं मोटर आई 
नूरथो वागे महाने काई 


इण दिस सुख री पडी नझाई 
राज वद्ग्यो म्हाने काई 


जन-मेबक मूरतिया बणग्या 
तिवइ्या नाहर जीव रा काचा 
खेत गाय किया हाथासू 
सिटपिटिया रा सपना साचा 
गेहणँ पडी कमाऊ दुनिया 
कलम-सेठ रा खाय तमाचा 
वाबूजी दो दिन सू निरणा 
सूखौ पेट, वैठस्या बाचा 
कवर सेठ रा खाय माई 
मुल्नो रोवे स्हावे बाई 


गधीजी री फौज विखरगी 


इगदिप सुख री पड़ी नझाई 
राज बदढ्ग्यौ म्हाते काई 


चलम रो उस्ताद 


लोग कैवे सूरज ऊग्यौ, पिण कठे गियो परकास 
हाथ हाथ ने खावण दौड़, क्िणि री राखा आस 


१ जनता जोवे रहने कांई 


दस पीढी री खरी कमाई 
कापरेस बाण्या रै विकगी 
घन-लालच सू जन नेता रो 
मझ खेता में भोडी टिकगी 
नकद नफै री भरम भाड में 
बमतरिया री काया सिकगी 
पिडइतजी पोयी ने पटके 
बेमाता खत खोटा लिखगी 
आडब्वर ने भेंद सवाई 
जनता झीके म्हाने काई' 


इण दिस सुख री पडो नझाई 
राज वबदढग्यौँ म्हाने काई 


कूड कपट कण बण मे रमस्या 
भली चाल भाडा में भिव्गी 
क्मतरिया रीकठण कमाई 
बाण्या री डाढा मे झिलगी 
रुछता फिरे समझणा सावत 
अणवूझा ने गादी मि्ठगी 
घनवात्ठा री धीग धाक सू 
बब्ववाढ्धा री जीभ निकछगी 
सेठा रै घर नकद कमाई 
लोक उडीवे म्हाने काई 


इण दिस सुख रो पडी नझाई 
राज बदब्ठ्यौ म्हाने काई 


आ कड़ी आजादी 


मुलक री आ कैडी आजादी 
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पूत पितर में मच्यों छिनाछी, चार दिस बरबादी 
मुलक री आ कैडी आजादी 


मिनखपण रो राम निसरग्यौ, ओर पुजीजे भेस 

दक्क स्वारथ सू जन रा नेंता, वियो पायक्वी देख 
सिपाई हाथा धूछ उडादी 

कितरा तौ टुकड़ा पर दुढ्हभ्या, वावी गाठ गवादी 
मुलक री आ कैंडी आजादी 


हिछमिछ काम बरणरी बढ्ा, वेटवाडे री राड 

सने सैला बाहेल्य पाडी, जब रै धन पर धाड़ 
बष्यौ है सगछौ मुलक विवादी 

देस भगत स्वारथ में सडग्या, ईस्वर हुयगी गादी 
मुलक री आ कैडी आजादी 


मोटा मगर मिनय ने खार्व, निवत्ा भुगत डड 

बापू रौ बरदान विसरने, सत हुआ सी खड 
सयाणा सेठ वण्या सतवादी 

खादी छोड, झूपडी चणगी, जन जुग री सहजादी 
मुलब री आ कैडी आजादी 


नीचे जनता रगत बिलोव, खाव॑ करबी राब 

ऊपरला माजण खा जावे, जन री गरदन दाब 
मुलक री भाडे नीत डिगादी 

विचली वरग गधेडो दौड़, लिया दोस री लादी 
मुलक री आ कैडी आजादी 


जग सेवक झगडर सू थरका, सत रो घटर्यो भाव 

खादी धार लबाछो जीत्या, जन-हुकमत रौ दाब 
सैत में सिर दीन्हा उनमादी 

जन-जीवण मे मैल वष्यौ है', माथे चढ्चा सवादी 
मुलक री आ कैडी आजादी 


१ फूट बधी है । 
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तिकडम री तिर जाय सिलावा, भले लोक पर भीड 

फूट फ्किर सू थक्या गजा रै, वीडा धरे धमीड 
समझ री सगढी स्यात सडादी' 

इलम हुनर री आढ्त माई, मरजीदान मयादी 
मुलक री आ कडी आजादी 


मूढ़ मिनख पिंडता ने हावी, कछावत ने भाड़ 

लोक बढ्ा रे खेत चर है, रखवाक्का रा साड 
कड़े जद कूक करे फरियादी 

जन रौ जीवण खड्यौ कठघरे, न्‍्याव करे अपराधी 
मुलक री आ कैडी आजादी 

पूत पितर म॑ मच्यौ छिनात्यो, चारू दिस बरवादी 


तड़कौ तगत तपावण लागौ 


अमरजोत म बीडा पडस्‍्या 

जन मारग अधरावण लागौ 

अजर कह्प रा पाना झडम्या 
जन-जीवण मुरजझावण लागो 
तडकौ तगत तपावण लागो 


औ रजथानी रिडमल स्छरग्या 

से मतमग्यानी साधक सुल्ग्या 

बापू रै बछ बुगला पढग्या 
बोडी क्नक' क्मावण लागौ 
तडकी तगत तपावण लागौ 


वो पौरायत पड़वा पार 

आ जोडायत चढगी घाड़े 

सकट सैंग टका सू टब्थग्या 
साड्ौ सरग सिधावण लागौ 


तडदकौ तगत नपावण लागो 
आला अक 
१ अवल री सगलो स्थान गमादी 
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ओऔ जन सेवक जोखम जोड़े 

वा दकछ्क दुरग दलाली दौई 

सरम सभाता सुरजण सडम्था 
आधी अगन उजावण लागों 
तडकौ तगत तपावण लागौ 


औ सतग्रर सापा ने पाढ्े 

बौ चेलौ पडग्यौ कण चाछ 

छिपिया छतर छिनाढ छल्टग्या 
सुगती सरम सभावण लागौ 
तडकौ तग्रत तपावण लागौ 


कनक चढी कचनिया राजी 

औं आसण कद आवे बाजी 

सुपना री सैमर घट सुक्तम्या 
तडकौ तग्रत तपावण लागी 
जन मारग अधरावण लागो 


अहिसा बोल अहिंसा बोल 


बिके क्यू मिनखपणो बेमोल अहिंसा बोल अहिंसा बोल 
पातत्कौ पड़ग्यौ सत रो घोछ, अहिसा बोल अहिसा बोल 


परदेसा पिंडत रौ परचो, पच सीढछ परवाणो 
पिण घर में मामूली हुयग्यौं गोब्ठया जीव गमाणी 
मिनख रो कारतूस भर तोल, अहिंसा बोल अहिंसा बोल 


क्यू निकमा माईत आज रा, छोरा नै धमकावे 
दो पीढी औ पाठ पढायौ, अब क्यू खोट बतावे 
मचाई अब व्यू छोरारोछ, अहिंसा बोल अहिंसा बोल 


भणता ने बापू छेड्या, सडका रो सख वजायौ 
बयालीस मे तोड फोड, नेताजी नव-जुग लायोौ 
जुगा रा बधण नाख्या खोल, अहिंसा वोल अहिंसा बोल 
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नवे खून सू बासण लागी, बापुजी री खादी 
दस पीढी रे घछ्िदाना री, सगठ्ठी सुगध गमादी 
उतरप्यौ जन-सेदा रौझोछ, अहिंसा बोल अहिंसा बोल 


ले बायू रौ नाव चलावे, ग्रुरगा चोर बाजारी 
धवल् भेख रै धोखे पडगी, डूदी जनता सारी 
मुलक रौ सुधरे किण विध डोछ, अहिसा बोल अविंसा वोल 


अवगादबा पर घर रा वेली, जुलम करे करवा दो 
आ जूठण अगरेज उगव्ठग्या, अब याने चरवा दो 
चलण दो लोक राज में पोल, अहिंसा बोल अहिसा बोल 


करसा नै भरमाय बढ्द ले, गुरगा चढग्या गांदी 
ओऔ वढ्दा रो दोंस नही माडाणी छाप लगांदी 
जमादी घाडविया रै धोल, अहिंसा बोल अहिंसा बोल 
बिहार रे विद्यारथी आदोलन टाणै, १६५७ 


घर में वड़ग्या चोर 


रुखाढा झेरा मे झखझोर 
मैध मार जन रौ धन लूट, धर में बडग्या चोर 


हेत-प्रीत सू हाडन्बेर ने मेणत रो मन बरी 
अवल अजीरण, फ्रिथा भोगना जोखम झिझक घणेरी 
सेंत में सूृत्या मूड लुकोर 
घर में बडम्या चोर 
रुखाद्या झेरा से झखझोर 


अनुभव बोल, अमोल बडा रा, लालटेण जीवण री 
खूटो समझ बाधली सावछ्ध, आव्वम जिद अणबण री 
विगडग्यो आदोलन रो दौर 
घर मे बडम्या चोर 
इुखाछा हेरा मे झमझोर 
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डाबी मिसल डरे डे सू, जूथ जोर भय भागे 
बधन्यध बाता वरे भरम री, मरम चोट बद लागे 
जमावे जन माथे ठग ठोर 
घर में बडग्या चोर 
म्खाव्य झेरा मे झखझोर 


बष्या धरम-धज परमिट प्रधी, ठत़ा रा ठग दानी 
जद पग पग पिडत परचावै, क्मगर री नाॉदानी 
चरावे चरवाहा ने ढोर 
घर भ बडस्या चोर 
रुखाढा झेरा में झखझोर 


घिक धिक धरती धन वाढछा नै देय जबाडा भागे 
प्रिण चदौ या घोर ठगा सू डफर डावल्या मागे 
जीवणी जिण मू बधग्यौ जोर 
घर मे बडग्या चोर 
रुखात्य झेरा में झखझोर 


बुध, सकर, सुकरात, गजाढ़ी, लाओ प्रथ पुराणा 
मिनख पूजणी लत रा पंडग्या, मारक्सवाद में थाणा 
बध्यो है सूत्रकाद रो सोर 
घर में बडग्या चोर 
सुखाव्य झेरा में झखझार 


अक्ल भणाई मिनणी - चारौ, ओक-्ओेक रे ठेके 
घर फूली रो फिकर नहीं, परका नैणा तिल देखे 
अधारो अहकार रो घोर 
घर से बडस्या चोर 
रुखाब्या झेरा में झखझोर 


आथड़िया सौ आज बछत 


नवे राज में सडवा लागा 
ज्या सुचना पर या सपूत 
सूता सो सिघासण चढग्या 
आवडिया सो आज अछूत 
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कूके परताप वणायौ 
बाध॑ जैसिंध रै मोड 
जद आयूणा क्मधज कडके 
दुरगदास सू कुण ले होड 
इण जुग रा जझार रुछे 
मुडदी बाता पर घणी मरोड 
ने ज्या राजस्थात वणायोी 
बे रखडै ढोरा री जोड 
कब्ठकछ करें कब्झा रा कूकर 
निरभे चरे साड ने सूकर 
उलझ गयी सब काचौ सूत 
आथडिया सो आज अछूत 


नवै राज में सडवा लाग्या 
ज्या सुपवा रा पछचा सपूत 


वे 
ञ 


पुछुके पल-पल करे परकमा 
हाट क्‍्चेडी महल मवान 
अग पर उडदी देस-भगत री 
परमिट पनवै गरब गुमान 
वण्या चौधरी नवा खिलाडी 
मिनखपण रौ मरम्यो मान 
तिक्डम री तरवारधा तीखी 
सतवाक्का री सडग्ी स्थान 
सैध सरम रो सीवण उधडी 
जन रो घन गैला री ग्रुदडी 
लूट रह्या धन धोकक घूत 
आयडिया सो आज अदछूत 
नवे राज में सडवा लाग्या 
ज्या सपुना यर पत्चा सपूत 


रात छूरी पुरखा रे भारी 
तडके नगर जिमायो भात 
घन धोषद्ठ दो बार जीमग्या 
जन रा रण-रघड्टा ने लात 
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पौबार॑वारी जो हुवाई 
सत नै झूठ दिवस ने रात 
मितख जूण रा गीध कागला 
नाचे जद तक भरी परात 
राख॑ गाल थपड सू राता 
पगा हेट घरती कण ताता 
आखडियोडा वरै अणत 
आथडिया सो आज अछूत 
नवे राज में सड़वा साग्या 
ज्या सुपता पर पढदा सपूत 


परगट में निब्ला शा बेली 
भरे सैंग सेवा रा साग 
गाधी बप जवाहर जाक्ट 
ढोलौ बुडती डोढी लाग 
सत्य अहिंसा चढचा जीभ पर 
राज चलावे डीगी डाग 
बाण्या री थैत्या में गमगी 
जनता री रोटबा री माग 
जन रा संग सिपाई सूना 
धुडग्या गढ़ सेवा रा जूना 
जन-धन लियौ दलाला सूत 
आथडिया सो आज अछूव 
नवै राज में सडवा लाग्या 
ज्या सुपना पर पढचा सपूत 


दादा डर डच्योढी में दुबक्या 
ललला दौडे विना लगाम 
वोट दलाली में धन बरसे 
जतझसेवा में नहीं छदाम 
सुगरा रौ ससार विखरम्यो 
सिखर चढ्च्मा है नमकहराम 
ललला छाप लिलाड लगावे 
रात दिवस लल्ला गुण गाव 
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गुरगा गजर वमाऊ पूत 
आयथडिया सो आज अछ्टूत 
नये राज में सड़वा साग्या 
ज्या सुपना पर पतथा सपूत 


लल्ला वीच बजाशा खोली 
राज वाज री नवी दुवान 
प्रिया आप धरण पर उतरे 
त्यागी इंद्र सभा असमान 
खुद ललला सतमत समझावे 
परिया ईद सतिया ने म्यान 
गठो पाड लल्ला जग गावे 
सव महकफिति रा मरजीदान 
राग नवी विण बात पुराणी 
चढ़े) नहीं उतरधोडो पाणी 
झूंठो रै जनवछ जमदूत 
आयडिया सो आज अछूत 
नव राज में सडवा लाग्या 
ज्या सुपना पर पद्चघा सपूत 


पयरा रा बापू नै पूर्ज 
ढेस्घा घरे समाधी पूल 
उणरो नाव अग्राडी बरदे 
जद-बद हुवे छिपाणी भूल 
राज चले आयूर्ण चहीते 
ग्राधघी मारण हुऔओ फिजूल 
रघडा ने रामण जद मिछमी 
लल्ला टप्पो वरे क्यूल 
काका कुडते नाग रमाया 
वे बाटण रघडा ने धाया 
पिण कद मरे जीवता भूत 
आंयडिया सो आज अछूत 
नव राज म सड़वा लाग्या 
ज्या सुपना पर पढथा सपूत 
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सूता सो सिंघासण चढग्या 
आथडिया सो आज अछूत 
१3-३-४६ 


निकमा इमरत पीवी वयूं 


धन-धोकक कतरे नै वेंते 

सारी जनता सीवे क्यू 

अरट खडचा सो तिरसा मरग्या 
निकमा इमरत पी क्यू 


धरती खोदें अन-धनर वाढ़े 

वीजे पावे निदर्ण बाड़े 

पण जद वौ जन हिलमिक हाले 
तद लूक सियात्धया डाढे 

जद नवब्यचौ नेता ने बृज्ञ 

लूक सियात्या जीव क्यू 

अरट खडद्या सो तिरसा मरम्या 
निकमा इमरत पीवे क्यू 


मुलक-मुलव' मिनया सू मातौ 
चाम तक्छे सव लोई रातौ 
स्थामीजी रै सब रग सरया 
चेला चरे परायों भातो 

जद भोव्ठयौ भगता ने बूझे 
मुफत चरै सो जीव क्यू 

अरट खड़ा सो तिरसा मरम्या 
निकमा इमरत पीव क्यू 


पाछ रखाछ भणाया सोर्ट 
भईजी ब्याव चढाया कोठे 
बणम्या वाप सवात्या होठा 
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रहगी सेंग जवानी टोटे 
जद भवरथौ भोजी नै वूने 
बूझ बृझागड जीव क्यू 

अरट खडचा सो तिरसा मरब्या 
निकमा इमरत पीव क्यू 


भीना नैण छिजकता प्याला 
क्चन चमदे हाथ सवाद्धा 

पिण ज्या हाथा घण कूटीजे 

वे दो दिन म॑ आप अटाछा 
जद घण गोविद धण नै वृर् 
म्हे कूटा सो जीवे क्यू 

अरट खड़चा मो तिरता मरग्या 
निकमा इमरत पीवै क्यू 


उण चईते सायव रा चाकर 
इण चइले नेता रा नौकर 
दोना रे भञ्न जुग जागै है 
भागे चुणे धकावे भाखर 

जद धरती भाटा नै वूझे 

भार वर्ण सो जीवे क्यू 

अरट खड़ा सो तिरसा मरब्या 
निकमा इमरत पीवे क्यू 


उण जुग राज चलाता डडा 
इण जुग राज चदावे झडा 
जन जीवण जाम्या री पुछझ तब 
जन रो घन चरमी मुरतडा 
जद जागण जीवण नै वूझे 
सूता रहे सो जोवे क्यू 

अरट खडचा सो तिरसा मरप्या 
निक्‍मा इमरत पोवे क्यू 


साठ सयाणा जात वाई 
जिण दिए सू आजादी आई 


श्थ्ढ 
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सिर दीन्हा सो गिया सैत में 
जात पनपगी मरी भलाई 

जद धूछ्ो धीगा ने वबूत्न 

झूठा झागड, जीव क्यू 

अरट खड़ा सो तिरसा मरमग्या 
निक्‍मा इमरत पीव क्यू 


राज करे खादी-खड वाया 
ऊपर धवढ्ठा मन में काछा 
करसा रै घर रासा रैहगी 
बढछद चोरग्या टोपी वाद्धा 

जद नाथ्यौ खेता नै वूझे 

हक छोड सो जीवे बयू 

अरठ खड़द्या सो तिरसा मरग्या 
निक्‍मा इमरत पीवे क्यू 


आंख्यां तरसण लागी 


अ आख्या तरसण लागी, बे वीर विजर नी आवे 
औ फूट्या कान अभागी, सीयाछघा कूक मचावे 


जद प्यादा पुलिस तलविया, जरवा सू राज चलाता 
गोरा रा चुटिया चाकर, दिन घाड लूट लिजाता 
जद धरती रे घायल ने, ठाकर पटवारी खाता 
निरभ बेगारा लेता, मिनखा ने ढोर बणाता 
उण घोर अधारै जुग मे, ज्या जीवण जोत जगाई 
पिण लल्ला राज करे, क्यू दद्दा बण्या विरागी 
आ कुण कवि ने समझाव॑ 
औ आख्या तरसण लागी, व॑ वीर निजर नी आवे 


सब उडदी सज पुराणा, कुछ नवी चिलक अलवत है 
है सागे आप लिफाफा, सुथरा पिण खोटा खत है 
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करणी कथन ले डूबी, कहणों करण री लत है 

दा री दो दमडी री, लल्ला कहदे सो सत है 

इण क्छा-कूकण जुग मे, बूकण री कछा लगाई 

जनता तौयू ही रुके है, किण घेड डूवग्या त्यागी 
चीथ्यौ जीवण कुरढाव 

फूटया कान अभागी, सीयाछचा कूक मचावे 


क्र 


वै वेड्या पहर पगा में, हमता घटिया घमवाता 
वे घाण्या में जुतियोडा, आजादी रा सुर गाता 
बारा माईत लुगाया, टावर भूखा मर जाता 
वे निरभे खाली हाथा, छात्या पर भाला खाता 
इण लोकराज रै जुग मे, क्य र्ता फिरे सिपाई 
से वीण्या फछ बिखरे है, वै छिपग्या क्यू निरभागी 
से माल मसखरा जावे 
अं भआाख्या तरमण लागी, वे सेर निजर नी आदे 


जूझारा तणी तपस्या, अभिमान अहम में अडगी 
नेतावा री निवबाई, मोटर वगढछा म॑ बडगी 
सादा मिनखा रे सुख री, सजोई सगवड सडगी 
रण-रघडा री सुगराई, लल्ला दछ रे चित पडगी 
इण लफग लबाढी जुग में, हुडदगी हाट जमाई 
बोली रा ढोल घुरे है, पिण डक दुनिया जागी 
हाथा सू कान दवावे 
भ फूट्या कान अभागी, सीयात्या कूकः मचावे 


जन रा रण-रधड सूना, जन नायव घेरा घिरमग्या , 
लचतीला लल्ला लस्वर, सव ओछा-दोढा फिर्सा 
दुस रा साध्या ने भूल्या, जाणै पाक्या फछ दिरप्या, 
जनता देखे वा डूबी, नेता जाणगै वे तिरग्या * 
इण पोट चिह्करण जुग म, टोटे रैगी सुगराई 
जद मिनस्पणों जिमरे है, वयू मारग पडस्या वागी 
म्हने बडो अचभो आदे 
मे आध्या तरसण लागो, बै सेर निजर नी आये 


१४५० 
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परमिट पथी पूजीजु, ठेका रा ठय ठोकर है 
दरबारया री मैफल, साचा मिनखा रौ डर है 
निरधन रा नायव ईस्वर, धनवाना रा चावर है 
लल्ला री पाचू घी मे, धौढ़ी टापी सिर पर है 
इण झूठ झागड, जुग मे, कछदार करे करडाई 
दित-दिन पाणी उतरे है, दिन दिन जनता उहै नागी 
धन-घोकक्क धूस वजावे 
अ फ्ट्या कान अभागी, सीयाद्या दूक' मचावें 


जुग-जीवण रण-रघडा रै, कार पर भार धरैला 
बै नेता नै घेरा सू, काढेला तत भरैला 
जूझारा री रणजोरी, से मितखा में उतरैला 
उडदी जण दित ओएली, जनता युद राज करैनी 
इण अमर अगाडी जुग मे, जन जीवण ली अगडाई 
अब सरक्त मिनख सुथरे है, झट बार चढेला पागी 
लल्ना भत खांज रमावँ 
अ आद्या चमक्‍ण लागी, वे बीर सज्योडा आवे 
होनी २०११/६ € माच १६५५ 


बूझ-वुझागड़ चढ़िया घोड़ी 
बूझ बुझागड चढिया घोडी, घणौ हगामौ हिकमत थोडी 


मुलक पगा में पड्यौ पताक़ा, जद बूझागड चाल चलाई 

परदेसी धन लूट निजाता, वा जनमत मे बात जमाई 
हुडदग कर सिर भीत फोडणी, आदत पडगी राड निगाडी 
बूझन्वुझागड चढिया घोड़ी, घणो हगामौ हिकमत थोडी 


कागयाई रा पलट गूदडा, सतियाग्रह री फौज वणाई 

सिर सौदागर कायर वाज्या, तकती सू तरवार डराई 
मुछक-थिरक महाभारत लड़वा, नाजुक नरम नवेलया दौडी 
बूझ-बुझागड चढिया घोडी, घणी हगामों हिकमत थाड़ी 
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मोटर चढ महला मे रमता, गाडा भर कागद लिख पढने 

लोक लडाई लीडर जीत्या, व्ततरिया रे काधदै चढने 
सिर दीन्हा सो सुपना रैग्या, धतवाद्या चित पडगी कौडी 
बूझ-बुझागड चढिया घोडी, धणौँ हगामो हिकमत थोडी 


आजादी आडत में मिछगी, सोदे सू सिरकार वणाई 

पैल बची वा कीमत दूणी, निबछा सादा मिनख चुकाई 
थैली ठाकर चढचा तिजोरी, जन जीवण री नाड मरोडी 
बूझ-वुझागड चढिया घोड़ी, घणौ हगामौ हिक्मत थाडी 


अगरेजा सू मित्ठी बपोती, राजडड बरुझागड हाथा 

भाहेला तै याद घणी है, जगत भर्ल री जूनी बाता 
पिण वूझागड़ बष्या देवता, उड़े अकासा धरती छोडी 
बूझ-बुझागड चढिया घोडी, घणौ हगामौ हिक्मत थोडी 


सुणणी ब्हे तौ सुणी सयाणा, पल-पतर परी जमानी जावे 
जीणी ब्है पप धरोन पाछा, जीवे सो जुग साथ घादे 
भो जीवण रौ चोरस्तौ है, जीत मौत ओक्ण सू जोडी 
बूक्ष-बुझागड चढिया घोडी, घणों हमामौ हिकमत थोडी 


ती भायाजी जोर पड़ैला 


अबकी वार पकड में आया 
तो भायाजी जोर पड़ेला 
घडी-घडी गवजी काका ने 
हेला दिया बात विगड़ेला 


बाप अणाया बरण कपरीरी 
पिण भायाजी साथै लाया 
नाजुक नखरा अजब उमीरी 
नरम हाजमे स्वाद भरोसे 
गढछद आवरा रोट चरया तो 


श्श्र 


| द्दा जी रै हेज पूटियौं 


कलम रौ उस्ता 


औगण ब्हैला लत उघडला 
अबकी बार पकड़ भें आया 
तो भायाजी जोर पईला 


सूठ गाठियों जद ले आया 
काकाजी रै हेज फूटियौ' 
रोछ रमत में बेद बणाया 
पिण सार्ग रोगी मर्यो तौ 
लेणा शा देणा पड जासी 
चाम बचाता स्थान सईला 
अबकी बार पक्ड म आया 
तो भायाजी जोर पडेला 


जद हुवमत भागा रै आई 
चकाचूध म डैढ चूकगी 
विमरी सैध तणी सुध आई' 
मिनखपणो मोटर में मरग्यौ 
कुरमी पर करडा गुल खिलिया 
दीस गया अ पग उखडेला 
अवकी बार पकड़ में आया 
तौ भायाजी जोर पड़ला 


थें जाथो नादान धणी है 
ओछी याद करडी बतढावण 
जनता नरम कठोर घणी है 
थें सारा लटका कर लीजौ 
पिण आकस उजंड्योडी जनता 
पलक मारता नभ पकडला 
अवकी बार पकड़ में आया 
त्तौ भावाजी जोर पड़ेला 


१ बिस्री न्यात तणी सुध आई 


कलम रौ उस्ताद 
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करुड देव है कुबद करो मत 
सिखर कने है, सवर करो बुछ 
भाया हाथ कुमौत मरों मत 
जन-बछ पर नखरा नही चाले 
घणी समझ में गुण गढ्ग्या तो 
पुट्ठा पर जन लात जडैला 
अबबी वार पक्‍ड में आया 
तौ भायाजी जोर पडैला 


रुढग्या लड़वाढा 


नवे खून रे नेताजी री सगछी सेफ्ल रोगी रे 
हुक्मत मित्रता चोरबाजारी चौई होगी रे 


रुछुग्या लडवाठा 


हेर सकस्या लडबात्धा, ठेवा रा ठग लिछमी भांगी रे 


स्ब्ग्या लडबाला 


नव खून री नरक नाछ् सू, साचा मिनख निसरग्या रे 
परमिट पथी वोट मिछ्या जद वात बिसरग्या रे 


रहजो जागतडा 


हेर रहजी जागतडा, औ बछद बापडी भूखा मरग्यौ रे 


'रहजी जागतडा 


नवे खून मे जन-जीवण री ऊखरड्चा रा वीडा रे 
दिन-दिन में सौ रग करे, डसणा गोहीडा रे 


अछ्यगा ई रहजो 


हर अछगा ई रहजौ, अ खेता रा चर जामसी वीडा रे 


अद्गा ई रहजी 


बापूजी रो निरमकछ खादी, छोड झूपडी भागी रे 
परमिट पियो पैर लिबी जद, बासण लागी रे 


महला मौज करे 


१५६ कलम रो उस्ताद 


काका रात सिरात्ये मेली, कूची चुपद लाला लेली 
कचन बेचण गिया बजारा, कुण छातै-सी कोट कतरियो 
अरे बाप रे ! औ काई करथो, पुन्त क्माता पाप पसरियों 


जद लाला पूरण ने घाटी, तोल धरथो घिस्पोडी भादौ 
से पेढी री साख सडादी, कृण पय पकड काठ रे घरियौ 
अरे बाप रे | औ बाई करचो, पुन्त बमाता पाप पसरियों 


लाला कियौ चोवटे हाकौ, अबे डोकरा रौ दिन थाकौ 
पिण काका ने छीक आयगी, ठोकर लागी अजछ ठरियों 
अरे बाप रे ! औ काई करचौ, पुन्त क्माता पाप पसरियों 


बुण लाला ने चग चढायौ, वारे कठ काछजौ आयो 
सीग सवट पोटा कर भाग्यो, घड,क्‍्यो साड, चौर प्रे चरियो 
भरे घाप रे | औ काईं करचौ, पुन्न क्माता पाप पसरियों 
हुचक लालजी करी उतावद्, मुगट पैरता माथौ फिरियो 


घणा दौडिया घरे पधारौ 
घणा दौडिया घरे पधारै, लाला आगै घोर अधारौ 


बाली उमर हाथ पग॑ पतछा, काची सुध-दुध किरतब कवढा 
गिटग्या रतन जीव सू जासौ, सूकछ चुभैला मारग अवका 
न्हाया सो ई पुन्त विचारों, धणा दोडिया घरे पधारों 


इण रस्ते हाऊ खा जामी, भूतणिया भुरकी भुरकामी 
अगत जूण रा भूत मिल्लला, जद थारी कुण जीव बचासी 
बस निकामी बाता मत मरो, घणा दौडिया घरे पधारो 


आया बण सारै दिन रमिया, पुछ परयगटिया पुद्ध आयमिया 
कजत्र उसमे बाज गायों जिण छिण लाधां उण छिण गमिया 
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ढेर रमकंडा ठमटम लेली, धाप भावला भेंटा मेली 
अब पठाण पीसा ले आसी, रोवण लागा उण रे पैली 
प्र-सिर पटकौ जोखम सारौ, घणा दोडिया घरे पधारी 


टावर हौ दूल्या सू खेलो, थें क्यू जग रौ झझट झेली 


खूब चरी ने साड चरावी, दो दिन जीणो लावा ले लो 
सूध चुका! बोबा नख मत मारो, घणा दोडिया धरे पधारों 


इंद्र सभा रा विसरो भटका, अमर जवानी इमरत ग्रटवा 
इण मैफल भे निपट निकामा, पाख-क्टी परिया रा लटका 
जेवा भरलौ जलम सुधारी, घणा दौडिया घरे पधारी 


पिण लाला वा थाढ्ो बाज, दादा डोढो नोगत गाजै 
शगवाडी लौडा लाल जलमिया, ज्या में जुग रा भाग विराजे 
अब मत निक्‍मा पून पसारौ, घणा दोडिया घर पधारो 


भूल करी जननायक भारी 


भूल करी जननायक भारी, चरे गधेडा केसर क्यारी 
सुण समधण निरभे गुणकारी, कागरेस है जाट सभा री 


गीघ कागनता रा भरमाया, नवा नाय नै खादा लाया 
हढ खडता बरसा रै मार्थ, अब जात करलो असवारी 
भूल बरो जन नायर भारी, चरे ग्थेडा केसर क्‍्यारी 


अब चौधरिया हाट सजाई, करो विरोडा री भरपाई 
गीघ कागयता पढे औठ मे, लूटे घन इज्जत जनता री 
भूत करी जन नायव भारी, चरें गधेड़ा वेसर क्यारी 


अलवार आठानी खाव, जेछ पड़े बे रिजक गमावे 
भगरद दो त्ोड कांवरी, वर्ण मिनिस्टर चोर वजारों 
भूल बरी जन सायव भारी, घरे गधघेदा वेसर बयारे 


श्श८ 


कलम सी उस्ता' 


सिरनावी गाधी-नेहुल री, कागद आयो जात-गरू रौ 
नगरा ने जगकछ कर देसा, चर-चर बझ़ण मिटावा सारी 
भूल करी जन नायव भारी, चरै गधेडा बेसर क्यारी 


क्यू लड भिड आजादी लाया, बपयू म्हारा खोया वदत्याया 
प्रोग करे घडजी खोदा, औठ अरोगो सारी-बारी 
भूल बरी जन नायक भारी, चरे गधेंडा पेसर व्यारी 


सव जाता ने अब वणावौ, अेक जात री रीते हठावी 
जो जनता सू टक्क नै हाल, उगरी आग वुझण दो सारी 
भूत बरी जन सायवा भारी, चरे गधेंडा वेसर क्यारी 
2६ जतकरी १६६५ 


रोक रिपियौ ओक लेसी 


रोक रिपियौ ओक लेसो, काम सारो देख लेसी 
सेठ है, धनवान है, बोपार-बाटी सेव लेसी 


महातमा री सीख, करमी अक रिपिये पर गुजारो 
सूप पेढी सीरिया ने, पूरसी पिरवार सारो 
सत है, सत री धजा है छोड याखंण बेक लेसी 
रोक रिप्रियो अक लेसी, काम सारो देख लेसो 


मोटरा बगढा हवेली, वाग घर रा त्याग देसो 
करंट काया झेलसी, पिर्वार बधता भाग देसी 
चतुर नर है, जेव तर है, भगत भिलछतो भेख लेसी 
रोक रिपियौ ओक लेसी, काम्र सारोौ देख लेसी 


सागडी भगवान मिलछग्या, आज उरजण भाग जागा 
'यतो इृष्ण, त्ततो जय' रा जोर सू भव भरम भागा 
क्नक चेसमै री चिलम चमकाय, मारग नेक लेसी 
रोक रिपियों ओक लेसी, काम सारो देख लेसी 
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बात सुण ओ त्याग मूरत, अणविलोई छाछ पीजे 
मक-मुसह्दी स्वाद सखरा, साडिया ने साख दीजे 
देख मन री खोट, हसते होट, मारग छेक लेसो 
रोक रिपियौ ओके लेसी, वाम सारौ देख लेसो 


देस भगता री गुछाचा, देख रे दुनिया दिवाणी 
बाज सिवरा ठाण ठाडा, बार छोड़े मास खाणी 
सत सेवण मान री मरजाद, मायौ टेक लेसी 
रोब रिपियो ओेक लेसी, काम सारोदेख लेसी 


धवक्की टोपी धूछ उड़ाई 


सादा मिनखां करी कमाई, धवत्ती टोपी धूछ उडाई 
क्गरेजा रौ राज गियौो, पिण सूम-सेठिया हांद जमाई 


पहनौ वीर तातियों टोपी, जिण नाना संग कार अलोपी 
माथा दिया मुतक री खातर, पिण जीवण री जोत जगाई 
झासी री राणी महावाढ्ी, कुवर्रसघ करडो बगाली 
तन मन घन धरती पर वारधौ, सिर भोद री सडक सजाई 
सादा मिनया बरी कमाई, धवक्की टोपी धूछ उडाई 


आडा मिनख आण पर अडम्या, सुभट सूरमा निब्ठा पडग्या 
डूब गई सारी मिरदागे, पण साउछ मजबूत बणाई 
चार दिस अधारो छायो, जद बोडौ वगाल उठायौ 
घर धर में प्रगट्या रण उबा, हम हस पासी गढ् लगाई 
सादा मिनया बरी कमाई, धवल्यी टापी धूछ उच्यई 


हलचत सुथ जाग्यो पजाबी, गदर पारटी गरदन दावी 
अगरेजा रो आखझ्या निसरी, चार बूट अगन पफैवाई 
सन चवबदे जरमन जुघ जाग्यो, गोरा रो गढ़ डिगवा साग्यो 
सूप सेठ रढियार राजयो, अगरेजशा री मान बचाई 
सादा मिनया बरी दमाई, घबस्ी टापो धूछ उडाई 
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खुदीराम, अरविंद, बिहारी, दछ बाध्या चाली बवारी 
दसभगत घाणी में जुतिया, पिश्न जुलमा री नोव हिलादी 
भगतसिघ आजाद चेतिया, राजगुरू, असफाव नैतिया 
तिल्-तिल कठघा मुतवः री खातर, कागरेस पिण करी बुराई 
सादा मिनेखा करो कमाई, धवद्ली टोपी धूछ उड़ाई 


जयप्रवास दह्व-बद्द ले घायो, वयाद्वीस म॑ उधम मचायौ 
विल में बडग्या सत सयाणा, जुध री वेका पूछ दबाई 
आज राज सता रे हाथ, दमन चले वीरा रे माये 
राजा ठावर सेठ मुसद्री, बटमारी री राह चलाई 


सादा मिनखा करी कमाई, धवद्धी टोपी धूछ उड़ाई 


कागरेस संत मारग मेल्यो, वाण्या रो सरणों अब झेल्यौ 
निककछ गया दूजा दक्क साथ, आजादी रा सेंग सिपाई 
राज करे वाण्या रा चेली, गूम पुजीजे देवा पैली 
गांधी दोपी और गरीबा री, मिट चाली सेग सगाई 
सादा मिनेखा करी कमाई, धवद्ली टोपी धूछ उडाई 
अगरेजा री राज गियो, पिण सूम-सेठिया दाद जमाई 


मत ना दो जनता ने झासो 


वै पड भागा, थें ई जासी, मत ना दो जनता ने झासों 
जन-विराट रौ पग मत चीथो, नीतर निकमौ जीव गमासौ 


अगरेजा री पैठ पुराणी, लरडी नार पियौ मित्ठ पाणी 
पिण जद बात समझ में आई, जाग गई जनता धणियाणी 
हिंद तणी पोदारे पडगी, गोरा रो पुट पडम्यौ पासों 
बै पड भागा, थें ई जामो, मत ना दो जनता ने झासों 


ज्यारी जडा पताढ्ा पूगी, पल भर म॑ बद हुयग्री पूगी 
झटके जीव छोड दी जागा, बोल पडी जद जनता गूगी 
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जन रै जागण रौ तप लागौ, तद गोरा रौ गढयौ गडासौ 
वै पड भागा थे ई जासौ, मत ना दो जनता नै झासी 


सैस बरस जूना रजवाडा, जुलम जोर रा जबर अखाडा 
जन-हाकल सू नीव खिसकगी, अपण आप उलटर्था गाडा 
अब वारा सावत पीव है, धरण त्याग रौ वडवौ घासौ 
वे पड भागा, थे ई जासौ, मत ना दो जनता ने झासों 


दल बाधो, मत दछद कमावी, तत बिना क्यू सप घटावी 
जिण जनता विमवास क्यो है, उणने क्यू मन सू विसरावों 
जनता जिण पुछ निजर फेरसी, तडके बिगड जायला रासौ 
वै पड भागा, थें ई जासौ, मत ना दो जनता नै झासो 


राज करी सुख झूला झूलो, थावा हो सुख सेजा सूलो 
गिणती रा थावर बाजी है, क्यू इण बात ने सपते भूलो 
सड्डी नीव रा मैल धुडैला, थाभा डिगिया धूड दब जासो 
वै पड भागा थें ई जासो, भत ना दो जनता ने झासौ 


मुलक रा मचकी मत मोट्यार 


मुलब' रा मच मात मोट्यार, अत में उथलैलौ इन्याव 
पड़या कद पंडपची जुग पार, दरप ले डूवैलो दरियाव 


दब्यौ दरद इवा दिन फूटैला, रक्तियारे सू जग रूठेला 
जन अपण वढछ नै जागैला, उडसी से अटबाव 
मुलव रा मच मत मोट्यार, अत में उथछलौ इन्याव 


उखडधादी जीवण ऊठेता, तिवडम रा तावा वतुूटैला 
प्यप्लेयड५ 'ठाण श्ल, पथिए आए, धक रफल्या याद 
मुलब रा मचर्क मत मोटघार, अत में उयलेलो इन्याव 


बपट कूड री जडा बर्देला, आज चढ्घा वे बान हरईसा 
दरवारिया रा दिन दव जासी, जन रा मिटमी थाव 
मुच॒क गा मच मत मोटपार, अत में उव्ैयों हस्याव 
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नन्‍्याव निभाव हेज चुकादे', भेव्ठो भुजवक बध कटावे' 
सिर चढिये जन रै खायक रा, जद उखडेला पाव 
मुलक रा मचक मत मोटघार, अत मे उथलैलौ इन्याव 


आडावकछ रा भोमिया 


आडावछ रा भोमिया घर रा गुण मती ग्रमाजौ रे 
नीव निरोगी राखजो, घर चुणता इलम जताजो रे 


अणगिणियां जुग पार, हरखता हार, जीत स हठ राखी 
विपता री भरमार, थका हृकार, हुछस परगद राखी 
आजादी रै बाग नै, जूझार पसीनौ पाजौ रे 
आडावक्ठ रा भोभिया, घर रा गुण मती गमाजों रे 


सुख दुख ने सम जाण, थिरकता प्राण, निरत मे नहाव है 
दाछ॒द देता डाण पुराणी पाण, गीतडा गाव है 
जुग-जुग जीवण साभियों, बा राग मती बिसराजोौ रे 
आडावक रा भोमिया, घर रा ग्रुण मती गमाजौ रे 


आपस री तकरार, तीर-तरवार, कटारा ने घरदो 
पाडौस्या में प्यार, समझ ने सार, हिया हरिया करदो 


कारीगर ने पाखजो, हाछ्या में हेत बधाजौ रे 
आडावकछ रा भोमिया, घर रा गुण मती गमाजोौ रे 


नवेजुग रा वरदान, हुनर ने ग्यान, मित्र सौ ले लीजौ 
घर-घर म॑ धन धान, मुलक रौ मान, बध्चे सौ पथ धीजौ 
सुख रो मारय सीयने, घर कानी ई वछ जाजो रे 
आडावछ रप ओोणिया छर रा; णुण सती गणाजी रे. 


१ साथ सभावे, घन तिपजाव॑ 
३ बारा से बधणा कट जावे 
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लख जोड़ा रो साथ, हुनर नै हाथ, मुलकडी मागै है 
कमतर भरता वाथ, सम नै नाथ, भीतिया भागे है 
रत आयोडी रेत नै, पुरसारथ सू परणाजो रे 


आडावद्ध रा भोमिया, घर रा गुण मती गमाजों रे 


हिम्मत सू हुसियार, खरा हकदार, खरे मारग लागो 
दारू नै दुतकार, मैल ने मार, बुराया सू भागों 
सुध-सूरज रै चानणे, डूगर ने सरग बणाजौ रे 
आडावछ भोमिया, धर रा गुण मती गमाजौ रे 


जिण राजस्थांन बणायौ 
औ दवमी नहीं दवायो, जिण राजस्थान बणायौं 


पीयल ते क्टक में कडक्यौ, गोरी रा पग दिया उखाड़ 
सागा री सितिया में सभियो, बाबर लीवी कक्‍्पट री आंड 
औ सादो सिरदार भोम रे, जुग-जुग सीस चढायो 
ओ दबसी नहीं दवायी, जिण राजस्थान बणायो 


पड भाग्यी जद हार हुमायू, सेरसाह दिल्ली पाई 
सात बरस जाद्दौर जूझ्ियों, छछक सृ गढी हाथ आई 
इक भूठी भर बाजरडी मं, उण कितरोी कटक कठायो 
ओऔ दवसी नहीं दगायो, जिण राजस्थान बणायौ 


चद्रमेन राठोड जूझियी, राख पूठ पर इण रौ जोर 
भहाराणा प्रतापसिघ नै, कठण सम कुण दीनी दौरों 
हृछदीधाटी में जिण अपणो, असली रूप दिखायौ 
ओऔ दवसी नहीं दवायौ, जिण राजस्थान बणायौ 





4 राख पूठ पर क्णि रो जोर 
३ कठण समे दी भीला ठौर 
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मुगल पातठ्ा जद पड चात्या, चढचौ मराठा ने अभिमान 
राज राजवी छिपवा दूका, निवछया पडग्या राज तिसाण 
इण खसेडा रुखवाक्का सू, धरती रौ डाण चुकायो 
ओऔ दबसी नही दवायो जिण राजस्थान बणायों 


गदर मच्यो सबत्‌ चवदे में, दिया राजवी गोडा टेक 
अक रह्यौं आउवौ ठाकर, बमधज धरी लेख पर मेख 
सादा मिनख हाथ घिर लीन्हा, जयरौ जग मभचायौ 
औ दबसी नहीं दवायो, जिण राजस्थान बणायौं 


बुधवछ्क सू बाप्या रा बेली, दिल्‍ली गढ़ री दाबी नाड 
शैल्या रै. झठक सू छिपने', आवू ऊपर नहाती घाड 
अभिमानी सतिरदार* भूल सू, सूती सेर जगायी 
औ दवमसी नहीं दवायो, जिण राजस्थान वणायौं 


बिजौछिया पर मच्यौं मोरचौ, इगरेजा री हिलग्यौ पाट 
नवल करी ख्लरेडा धारदोली, सिरदारी रौजमग्यौठाट 
आबू पर अभिमान उतरसी औ डिग जासी पायौ 
ओऔ दबमी नहीं दवायो, जिण राजस्थान वणायौं 


आवू परव्त गुजरात में सूप्यो उण टा्ण सन्‌ १६४६ 


जाग राजस्थांन जीवण 


जाग राजस्थान जीवण, लोग जोबे बाट थारी 
जाग रे जन वक्ठ पुराणा, इण धरा पर विखौ भारी 


जिण घरा री ख्यात स्‌ पैलो पुराणा गीत गाया 
क्रोड छप्पन कट मरया, जादव रह्या इण भोम आया 
ख्यात में रजपूत, सेख, पठाण, मैणा, भील चमक 
आज थारी ऊंध सू इण भोम माय कसस्‍्ट छाया 

१ थंल्या रे बल वर्त पर वे 

+सरदार बल्नभ भाई पटल 


कलम रौ उस्ताद १६५ 


रख रह्या सादा मिनखें, धिरपच ठावा आण हारी 
जाग रे जन-समझ सूरज, इण धरा पर विखौं भारी 
जाग राजस्थान जीवण, लोग जोवे बाद थारी 


सुक्त गिया मिरदार, सूरज चाद सू समगपग बताये 
सेख और पठाण, पाक्स्तान रौ अब बिडद गाव 
भील मैणा भूत वैठा सुरता रा साज सारा 
सेठ, पिइतत, पच दिल्‍ली स्पान रा सौदा पटादे 
आज कवि नै साच सू प्रिणगार साथे भीख प्यारी 
जागरे जन-मान गौरव, इण धरा पर विखौ भारी 
जाग राजस्थान जीवण, लोग जोव॑ बाद थारी 


धन-धरम ख्याती पुराणी, मोह-स्वारथ गुर बणायौ 
सिर दिया सादा मिनख पिण राज ने धन-बछ दवायौ 
राजवक्त मद चाख, आगीवाण वणम्या मस्त हाथी 
जिसरमग्या सादा मिनख ने, न्‍्याव माटी में मितायो 
बढ चढयौ गुजरात नै, आयू घिखर पर धाड़ मारी 
जाग रे जन जोर जाघटठ, इण धरा पर विखौ भारी 
जाग राजस्थान जीवग, लोग जोव वाट थारी 
आज आगोवाण थारा, सेंग जन-व्व ने गिसरग्या 
राजमद रे मोह में वे भीख मागण ने निसरम्या 
चेत सादा मिनश्व थारी घर बढ घर रा दिया सू 
मेठिया री फूक सू से रूख पीढबा रा पसरग्या 
आज आवदबू जा रह्मौ, आडावछा री काल बारी 
जाग रे जनलेज जीवट, इण धरा पर विखौ भारी 


सिर चढ्घा अणवूझ, जूनी सायवी पर फिरबो पाणी 
ज्यू अछूजझे सूत काचौ, काम हुयग्यो घूड-घाणी 
लाये लागी चोवटे, सिरपच से सितरज खेले 
हाथ | घर री फूट सू इण मुलक री रझुछगी दिवाली 
जीवती नर्रासघ सूती, खाल गीदडला उतारी 
जाग रे जन वक्क पराक्रम, इण धरा पर विखो भारी 


जआाबू परवत गुजरात मे सूत्यौ उच टाणे, सन्‌ १६४६ 


१६६ कलम रौ उस्ताद 


जाग रणवंका सिपाई 


जाग रणब्रका सिपाई 
आपणोौ ससार न्‍्यारौ, जीवतौ मम्देस प्यारो 
रुछ रह्मौ निकमा पगा मे, धूछ आपा रौ जमारो 
आज राजस्थान थारो, ग्यान गुण अभिमान सारौ 
सिर यूनौ, वेजगा म, सिर छिपावे दण विचारौ 
उण घी मे वैर क्यू वीरा लगाई 
जाग रणववा सिपाई 


जिण रमायौ भील मंणो, सूरमौ रजपूत सैणों 
आज उण आडावढा रौ, हाय गमग्यौ सीस गैणौ 
फेर थारी नींद लेणौ, ख्यात सू विपरीत वहणों 
छोर ले जीवण तक री, छोर माथे बैठ रहणौ 
क्यू गमाव॑ सेंग पीढथा री कमाई 
जाग रणवका सिपाई 


आज साई आदमी नै, और अक्कल री कमी नै 
राख आडा दे दिलासा, जीमग्या जवरा जमी ने 
रघडा री बेगमी ने, माझिया रो मरदमी नै 
भूल ने देखे तमासा, भूत लाग्यौं हाकमी ने 
राज री कूची दलाला ने दिराई 
जाग रणवका सिपाई 


बाप मैं बेटों छल है, रुख काटा रा फ्छे है 
आज दुसमण है गढी मे, धर दिया सू घर वढ्ठै है 
मूरता गम में गे है, पच मारग सू टछ है 
राज मद री घट चढी म, पाप रा पूछा पढे है 
भूलग्या सरपच निबा सू सगाई 
जाग रणतका सिपाई 


हेत में हृडताछ अडगी, देस म सुख चाल गडगी 
खूसडा री खायगी मे, खेत-खड री खाल कढ़गी 
समझणा री साख सडगी, वीरता वेमार पडगो 
लोडरा री लायकी मे, बाणिया री वास बडगी 
नायका रो रीत सू हटगी भलाई 
जाग रणयवा स्िपाई 


वतम रो उस्ताद १६७ 


खाच यूटी संत मोदे, पथ भूतरा तत घार्च 
साय छोटी पास खत में, नियत से लोई निचोे 
देख, आडी मिनय रोबे, रगत स्‌ धरती भिजोवे 
देस रा अवछझा समता मे, आज थारी वाट जोवे 
जागवोरा जीत युध-बद् री लडाई 
जाग रणयवा सिपाई 


सीश टोपी हाय झोली, चोर चदौ पूर नोछी 
देव दिन रा चासणा मे, रात्त राकस रमे होढछी 
साधकां री संग टोछी, भीड नै भरमाय भोछी 
राजयछ रा मद घणा में, साथिया ने मार गोढी 
देख भगता सरम संगक्ीी गमाई 
जाग रणबवा सिपाई 


कषाज रा सस्तर नवा है, धार सू अकवल सवा है 
सेंग सुध्र-बुध सभ रहणी, इण जमाने रो हवा है 
आपरी अवकल गवा है, अर जमांने री रवा है 
जद भर्‌ये मैदान बहणौं, इण जमाने री दवा है 
आज जाप्पे सोस में स्स्टि समाई 
जाग रणयका सिपाई 
आबू परवत गुजरात म सूथ्यों उण टाणे, सन्‌ १६४६ 


ऊग रे भरुदेंस सूरज 


ऊग रे मरदेस मूरज, जाग थ्ध रा धीर थावर 
रे करारा भील मंणा 
सावता रजपुत सैणा 
रे जमी रा जाट गैहणा 
सेख, सीधी लीक वैहणा 
ऊठ, ढाणी घाड़ पडगी, साड घड,व स्थान ऊपर 
ऊग रे मरदेस सूरज, जाग थक्क रा धीर थावर 


१६८ 


कसम रौ उस्ताद 


रमत रे रण-राव-रगिया, रगत पुछारा ऊर रारवर 
नर-तुरग रै साल सोई 
सूं, नया घिरती शिनोई 
मिर दिया री धष्म उजोई 
दौडता री धाय रो 
मभऊ, घर में घात पडगी, ध र-कऊ स्‌ सि7 गियौ घर 
ऊग रे मगदेग सूरज, जाग थड् राधीर थावर 


चेत सतमत ऊपता गज, उमड़ मारू सवर सागर 
बुध वड़ेरा री भसूड़ो 
डणी, सात री पोड बड़ी 
जर री जड़ जाव ऊडी 
लीगटा री फ़िर डूडी 
हुझस, दूसमण दछ चढायौ, भोम तिरमी, पूर प्रप्पर 
ऊग रे मरदेस भूरज, जाग शक रा धीर थावर 


चमक रे इतिहाग टचरज, भामिया रा बास भायर 
जाय आप मिखर वात्हो 
आयुवा सू गात आहहो 
राय मत तन ने खवाद्ो 
बमर कसने कर उछाढ्ो 
रिडक, हिवड़ी चाव व रले, वाल्वजै पर राख पत्थर 
ऊंग रे मरदेस सुरज, जाग थक राधीर थावर 


भिमर, थारौ सीस योसे, येह सृता जाग नाहर 
उबझठ जनरग,रगत बनच र 
वास लडग्या, ब्ँ डूगर 
भिडव दछापत मरत सूवर 
टिक रे हुसियार हलघर 
बरस, धर घरलाय लागी, आडावढ्ठा रा नाय जल्लहर 
ऊंग रे भम्देस सूरज, जाग थक रा धीर थावर 


आयू परवत गुजरात म सूध्यो उण टांगे, सन्‌ १६४६ 


#नम रौ उस्ताद १६६ 


हाथ घणा थे दो हथियार 
नेहरूजी रहजी हुसिया र, हाथ घणा थें दो हथियार 


पैली घर री जनता नाथी, धोखा देय डुबाया साथी 
अब मरणे री मत मे आई, आकस देय जगाया हाथी 
अेक चाही जे खड़ा हजार 
हाथ घणा थें दो हथियार 


जो चीणा रण मे मर जासी, वे सब लासा पीछा खासी 
गीध सियाछ्चा निरणा रहसी, पड्या हाडका जरख चवासी 
मरमी पीछा मिनख अपार 
हाथ घणा थें दो हथियार 


रग-रग लेव रगत उकाछा, भुज री नाडा करे उछाढ्ा 
इण भाओ रा दुम्करमा नै, भुगत भुगत मन पडग्पा छाद्ा 
जावण दो मत क्री अवार 
हाथ घणा थें दो हथियार 


लाल चीण री चोट समाणी, जोयन री मरजाद निभाणी 
में मोट्थारी चढो मोरचे, जद उतरे पीछयया रो पाणी 
हा हाजर सगढ्या नर-तार 
हाय धणा थें दो हथियार 


बर चीता सू बाता प्यारी, समझ्या लत मिटगी हित्यारी 
पू७ पोरता तुरत चलादी, पसवाई़ में छुरी-क्टारो 
अगर डूबण दो वाढ्यी घार 
हाय घणा यें दो हथियार 


मुख सू बहता भाई-भाई, जद हमे रो जुगत जमाई 
सात पड़ी छिनत में उड जासी, कूड क्पट सगछी चतराई 
रावड बरगा अड्डे बबार 
हाथ घणया थें दा हथियार 


१७० 


बलम रे उस्ता 


अब आया नेफा में आगा, ढबता पाण थाकम्या ढागा 
बटवः हिंद री चोट पड़ी जद, पेविंग रा पढ़ जासी पागा 
पीझघा पडसी परबत पार 
हाथ धणा थें दो हथियार 
भारत चघोण जुद्ध रैं टांणे, गन १६६ 


साथ पग भई, आगे पग धर 


साथ पग भई, आगे पय्म घर 
भरी जवानी, बूवया पार्ट, हल रे वेवी हेमाटे पर 


हेकड हिंडर्या, अगनी छडके, याड़ा पड़ने परवत पार 

अह भिटस्या, वाद्धथा वडवो, रंगे रंग रडद रगत अग्रार 

हल रे हछपर, हठ जगऊ़घर, हाथ चहीजे हल रे बह्धयर 
साथ पय भई, आगे पग घर 


चाकर चीणा, मुख सू झीणा, करम मीणा, पीणा साप 

चरख चबीणा, सतमत हीणा, यार कुण भाई बुण बाप 

हल दल धथभण, हृतदुस भजण, हेमात्ठे हठ चढघा तिसाचर 
साथ पग भई, आगे पग धर 


रगत रगीला, तन मत पीछा, गुण में गीला रग्रिया मोर 

जीभ लचीला, कलम नुवीला, असत उकीला, झगडायोर 

हलता परता', विम्सा सागए्मल ,हल रे चुल्नी हाथा सिर धर 
साथे पय भई, आगे पय घर 


इण घर घीणा, कोठा कीणा, न्‍्याव नमीणा, भलो सुभाव 

अकक्‍्ल अजीणा, पर घर खीणा, तसकर तीणा रे कुमाव 

हल रे रिडमल, हल रणमडछ, करे उदगत्व भिनख जिनावर 
शाथे पग भाई, आये पय घर 


१ सहीद प्रतापप्तिह बारहठ 
२ जोघपुर राज्य रा सहीद 


कलम रौ उस्ताद १७१ 
भगतसिघ, असफाक, राजगुर चोटबा चढ्चा बरे पुकार 
हाडी राणी, लि८मी वाई, हजरत वी हुयगी घर तार 
हल रे जन जन, हल रे जन मन, हल रे जोयन गवरी सकर 
साथ पग्र भई, आये पग घर 


हन जढछ थक्छ, आभे रा रघड, रगता होली रसे जवान 

हल नाहूर आजाद फोज रा, हल नेताजी रा अभिमान 

हल रे तन मन घन जनता रा, सख चजायो वीर जवाहर 
साथ पगर भई, आगे पग धर 


कड़क कटक करारा रा 


ऋ्ीयाद वाढ़ेत्या भक्तफ, कडप कटक चछएण रा 
हाट चावदे धूसा धडक, भुज फडबी माट्थारा रा 
आ धग धग्र धरती धूजे.._ जद कोट कागरा गूजे 
अ रण बका हुवार करे, जद जूय चढ़े जूझारा रा 


पोछ पीढिया करे ग्रयोछा, मकर करे मनवारा रा 
सिखर हिमाछे लाय लगादी, फैल करें खुरदारा रा 
मे झूठा हेत झिकाक्की. धोधे सू धरण दब्ाली 
औ असुर पूठ पर चोट करी जद, आढ्यस उडग्या सारा रा 
सीवाडे बाढेत्या भछव कडवी बटक करारा रा 


गाठ बधी गरुदडी में रहता, रुधा सोर विचारा रा 
सँस जुगा री सैणप सडगी, तूटा तार तुमारा रा 
अ पीछा सुरख क्साई धर बैठा मौत बुताई 
अ रग-रण उरजण भीम रमे, सड़क खडक खगारा रा 
सीवाडे वाढेत्या भव्वयकै, कडके कटवा करारा रा 


कमरा कस रण सगत्या निसरी, नेह तज्या घरवारारोा 
रेघ रेख सू रघड़ उपज्या, हु हकूस्या हवदारा रा 
से तनमन भेंट चढावे जैहिंद गूजता गावे 
सुमत चढी सेठां री मैणप, ढेर लग्या कछदारा रा 
सोवाडे वाहेत्या भझे, कडब कक्‍टवा वरारा शा 


श्र बलम री उस्ताद 


उलड आथददो जन रौ जोयन, मारग मित्या वतारा रा 
भणिया अणभणिया, अणगिणिया, असवारा रा 
जुग री जन बढ जागे सगत्या उण पैली आगे 
आगे बधतो ओबः थे जद, हाजर डील हजारा रा 
सीवाड़े बाढेत्या भव्ठके, वड़वँ कटक वरारा रा 
दोनू कविताया भारत चीश जुद्ध रै ढाग, सत्‌ १६६२ 


जद हांग हिडकतौ आवे है 


लाल धजा रौ रग चीण में, पीछो पडतौ जावे है 
लाल फोज रौ रोग पीछियो, घर जनता नै खाबे है 
लेनित रौ नांत्र लजाव॑ है जद हाग हिंडकती आवव है 


रग रग॒ में चोज हुलाबू रो लोई तातारी है 

धाडबिया शा ढग सदा सू चीणा री मबवारी है 

मचूरो मरियल भूरखता, पर घर जाछ विछात्र है 
पण घर रा पग उल्ञश्ाव है जद हांग हिडक्तौ आवे है 


मारक्सवाद री माटी बिगडी, माओ री मैफ्ल में 

सीख लिया लटका लेनिन रा हिटलर राज करे मन 

माओ री चगेज चाल सू, साम्यवाद मुरझाव है 
जुग रौ जीवण सरमावे है जद हाग हिडकतोौ आव॑ है 


साम्यवाद सू अवसर सरग्यो, लाल रूस हँवियार दिया 

हुकमत चढता चढी हेकडी, तातारी रग त्यार किया 

आज रूस ने माओ-चाऊ, मारक्सवाद समझावे है 
कोरा ग्राल वजावे है जद हाग हिडवतौ आव॑ है 


जद जद चीण करारौ दीसे, घर जनता पर भीड पड़े 

पोछौ ताव चढ़े हुकमत नै पाडौस्था सू सैत लडे 

पीछौ पक्की रग पुराणों, रातौ रग उडावे है 
जीवण नरक वणावे है जद हाग हिडकक्‍तौ आव॑ है 


लम रौ उस्ताद (छरे 


घरणँ मान सू मिनख बणाया, भेरूप राखी भूल भरी 

कड लगाता नैण हस्या, पण हाथ पूठ पर चोट करी 

पूरव में पेढ़ी पर पड़िया, दुस्मण सू डर जावे है 
सैणा रा कठ दबाव है जद हाग हिंडकती आवब॑े है 


मरम बात निबक्वाई समस्या, छाती चढतों आर है 
घरा चीण म धान नहीं, पाडौस्या ने धमकावे है 
सावत पोलमंपील घणेरी, पोला ढोल बजावे है 
गष्पा रा गीट चलावे है जद हाग हिंडकतो आवे है 
घर जनता रोटया ने रोवे, लाल फोज नै घी-बाटी 
पूट झूठ ने शूट मौत री, जनता उतर रही घाटी 
मीला थमगी, खेत उजडग्या, पर घर फौज चढाव॑ है 
साडाणी मौत बुलावे है. जद हाय हिडकक्‍ती आब है 


भारत चीण जुद्ध रै टाणे, सन्‌ १६६२ 


माओ, साओ चौ-यन लाई 


जोर जवानी रै तणयल पर 
छोरा छोरभा पूछे घर-घर 
वरण पीछ्यो रातौ सापण, हेमाक्के हठ लागो ढुण 
लात पड़ी जद भागौ कुण 
माओ, साओ; चौ-यन लाई, हिंडग चढी जद मौत बुलाई 


सुरख रग्योडा मटमेला पर 
हिंचडे बिख, मिप्तरी ज्यू मितर 
हम हयाई पर चढ़वाद्धी, वषट भेख्र में बागोौ दुण 
कवद्यी काचों धायो कुण 
साओ, साओ, चौ-यन लाई, अक्ल सडी जद दुरगघ आई 


१७४ कलम रौ उस्ताद 


हाय कटारी, हसी होठ पर 
इजगर चढग्यों हेम कोट पर 
इण घरडे मरियल मुरण ने माड लडादे, पागौ कुण 
क्सौ सागडी ढागौ कुण 
माओ, साओं, चौ-यन लाई, लोक-वकूद औ त्तीन कसाई 


भिडक धड,व साड सडक पर 
नीत जीभ में हुयगी टक्‍वर 
सडक सीगडा धूड उडावे रण खेता सू आगौ कुण 
भरी सभा मे नागी कुण 
माओ, साआ चौ-यन लाई, पोठा करता करे लड़ाई 


दित्रे नहीं अपणी वाता पर 
वह़ण ऊदरा खोदे भाखर 
सिस्टी री धवढ्ती चादर पर, जन लोई रो दागोौ कुण 
फूटया ढोला ठागौ कुण 
माओ, साओ, चौ-यन लाई, पूरब खड री बात गरमाई 
भारत चीण जुद्ध रैं दा, सन्‌ १९६२ 


सुणजै रे चौ-यन लाई 


सुणजै रे चौ-यन लाई, असिया मे बात गमाई बे 
पचमील री बेल कटाई, थारी जेडी नुगराई वे 


हिन्दी-चीणी पास-पडोसी सदावत रा भाई 
सौ पीढी में कदै न आपस में तलवार चलाई 
है थू ई पैली पूछ छुरी पधराई वे 
हे हाथ छुरी, होठा पर भाई भाई वे 


है सी जगती री ख्यात बतावे कदे न करी चढ़ाई 
हे पाडोसी भू प्रीत पाछणी मा रे दूध सिखाई 
हे नेह निराक्का हिन्दी लोग लुगाई वे 


हे मिनख जात सू पाक सीछ-सगाई बे 


कलम रौ उस्ताद 


अब क्तिरा ई मीठा बोलो बिगड़ी नहीं वर्णली 
पीढी-पीढी चाऊ रै धोखे री बात भणली 
हैं बात बदकछ ने रसना री साख घटाई वे 
है हिन्दी जन रै मन में पडो खठाई बे 


है अब था पर विसवास नहीं रत्ती भर ई पिडत ने 
जूना सेंग बरार सुटग्या फाड बगावो खत ने 
है लोकन्‍सनेही पुछ ने तोड बगाई वे 
है सारे जुग में हयगी लोक हसाई वे 


श७५ 


भारत चीण जुद्ध रे ठाणे, सन १६६२ 


फोड़ छालौ, मार नस्तर 


ऊग रे मरुदेस सूरज, जाग थक रा धीर थावर 
रे करारा भील मैणा 
सावता रजपूत सँणा 
रे जमी रा जाट गैहणा 
सेख, सीधी लीक बैहणा 
सभव्ठ, ढाणी धाड़ पडगी, साथिया मू मिछ्ग्रियो घर 
ऊग रे मरुदेस सूरज, जाग थछ रा धीर थावर 


ऊठ रे इतिहास इचरज, भोमिया रा वास भाखर 
राख मत तन में सवाद्धो 
थाम रैफ्ल फेक भालो 
दरद सू दगर्ध दिमात्वौ 
पोन चरणौ बुद्ध छालो 
हिंदक, दुरजण डाण मांगे, से चुकादे, आज औसर 
कंग रे मस्देस सूरज, जाग थब रा घोर थावर 


कलम रौ उस्ताद 


उफ्ण, हछदी घाट री रज, हुछपत छप्पन भाखरा नर 
नर-तुरग रे लाल लोई 
सू नरा धिरती भिजोई 
सिर दिया जद धण उजोई 
दौडग्या री धाय रोई 
बड़व, उण धर फौज वडगी, लूण पाणी ने सुरग कर 
ऊग रे मग्देस सूरज, जाग थक रा धीर थावर 


चेत, सत्तमत ऊपत्ता गज, जूझ मारू, सवर सागर 
जैर री जड़ जाय ऊड़ी 
पच याई चोट भूडी 
न्‍्याव सत सी फोड बूडी 
साडिया री फिरे डूडी 
गरजती सुणल हिसाछौ, फोड छालो, सार नस्तर 
ऊग रे मरदेस सूरज, जाग थक्ठ रा धीर थावर 


भारत घीष जुद्ध हे टाणे, सन्‌ १६६२ 


व्यू जनम्यौ इण देस 


द््वा 
रे कवि क्ठण कलाम रा, क्यू जनम्यो इण देस 
जीणौ ब्है तो झेल ले, त्रिडद गावणों भंस 


इण धरती में अकलो, थू क्यू करे कडाण 
जद जन-नायक झेलिया, ठग-विदिया रा ठाण 
कछाचत ने कोयडा, दरबारधा 
मोल मित्र वे मिनख है, कविया रौ 


ने दाम 
के काम 
जिदिया हुयगी बावल्छी, ठोठ ठगा रै ठाव 
अधभणिया ने अकादमी, अयभणिया रो नाव 


बैनम रौ उस्ताद 


अणभणिया री आलमी, अणघड़ हुवा उमीर 
अधभणिया ऊतारसी, सरसत ह॒दी चीर 


लोक क्छा लूटीजगी, जाचक पहरयौ झोक 
बिके घडाघड काचरा, मिणका मोत्या मोल 


लखे नही कुछ लोवडौ, समझे सो सिरकार 
जवराई री जीत है, लोक-कछा री हार 


इण जुग रा इकबार 


डर्बा 
रण धूसा रजयथान रा, वे जूता इबबार 
इण जुग आडा पसरमग्या, लोभ किया लाचार 


रगत राक्त नै राखता, कलम कह्म री काण 
डूम दलाली में दबी, इकक्‍वारा री आण 


जन-मन ज्यान जाणतो, जुग-जीवण पतवार 
पूछ वध्या गोडा घिसे, विग्यापण री लार 


इक्वारा रे आगणे, नकटा बाज नेव 
अकक्‍ल अडाणी रावढ्छे, टुकड़ा दुढूगी टेक 


सके राज में रोवता, दसख-दर देखे दान 
डर दक्क-दछ में डूबगी, सपादव री स्थान 
खोदी खबरा नित घड़े, निमग बरे बोपार 
आप कही ज्यू छाप, देखें दस वतधदार 


१७७ 


१७८ 


महाराजा रा सोरठा 
पुरषा वचन प्रमाण, मिकरण मोद सू मन मढ्यो 
परतख पडी पिछाण, पूछ-परख पारस तणी 


पारस प्रवक्त प्रवास, परम लोह कचन करे 
कठण परूगणी पास, अपणै बक् सिरक नहीं 


कव्रितव बिना कलाम, गरज धणी, विरखा नही 
किणरै हाथ लगाम, क्मधज बुछ बेहर तणी 


दीसण दिल दरियाव, मनवारा मोटी घणी 
दातारी रौ दाव, दान विहुणी तडफड़ 


पलक वधावे हाथ, पल में पाछो खाचले 
बा सूरा रो साथ, सुपने ई देणो बुरो 
पल देखावे दात, पल में मूडी फेर ले 
वा पुरसा री पात, सुपने ई मत बैठजों 


किणिने करा सिलाम, प्रणवीरा रीती धरा 
कमधज तणा कलाम, भार बिना उडता फिरे 


निपट नही परतीत, रे कवि भोता बावका 
राजविया री रीत, वात करे पाछा फिरे 


काका संग भतीज 


ड््वा 
काकौ केहर काज रो, गायक गुणी गभीर 
भूसण भणे भतीज मे, सुवरण सुगध समोर 


पगल्ये प्रथम पिछाण मे, पुछके परगट प्रीत 
जुग जुग जग में जिगमिग, जुगल जोड री जीत 


कलम रीौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


घग धग घूजे धस्टता, धूरत धरदे धीज 
दुरजण डरपे देखता, कावा सग भतोज 


औ सग्रत रौ सेवरौ, वो रगत रो राव 
पूरण पनपी प्रीतडी, पगत पड़ता पाव 


चार दिसा में चानणौ, चद्रभाण री चाह 
रगत म रक्ियावणी, रूप राम री राह 


सोरठा 


काका कठण क्बाण, भरवों भेस भतीज रो 
चद्रभाण री काण, नेगम राखी रुूपसी 


हाट चोवर्ट गाव, हरखे निरख भतीज ने 
काकौसा रो नाव सूरज ज्यू दिवदिव करे 


नवे नेता ने 


सोरठा 


जन पद करू प्रणाम, पद पाच्या उण पूत ने 
जन जुग तणी लगाम, जिण मुख झेली रग है 


द््वा 
वे चावे उण पथ सू, जावे सो पत खोय 
हसने कहदौ साथिया, जिण पुछ जाणौ होय 


खोयरिया खडबड़ करे, सैणप डूबी सोय' 
लोक पथ में लाज रा, लिया लूगडा धोया 


थाणै चावर चिडविडै, लाव-लाज री हाण' 
कृण राखला कवरजी, लोक राज सी काण 


लय 20/ मकर 
॥ सैणप रहयो रोय। २ भर्‌य चोदजे साज रा, दिया सूयडा घोष 


३ साज शरद रो 


हाण । ४ आूुण राखेला सादियां । कण राखेता लालजी 
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ऊचौ पद, डीगा बधौ, औसर घणो अमोल 
चढ़ग्या लाख छबास है, चढण-वघरण रोतोल 


इज्जत है इन्याव री, स्वारथ रौ सनमान 
रुव्वियारी है राज में, आछा रौ अपमान 


तिवड़म ताले तावड़ी, वि परायो माल 
सोयाछृधा रे सीर में, नक्टा हुयग्या न्‍्याल 


तिवडम बरले सो तिरै, भिनपपणो मर जाये 
गीध कायगला गाय ले, युर सायर सिड जाय 


पैठ पराई पोक में, आधा करे उछाछ 
पीदधा वरसी पागछी, दछन्यक तणा दलाल 


नाहर नथग्या नोट सू, उड़े अकासा ऊढठ 
जच्चा झोजखे राव ने, साइचा साधे सूठ 


माला मणगा मोज में, काम करे कक्‍ात् 
धनवाक्वा री धूद में, धन होमें क्गाल 


हेत पचीसी 


सोरठा 
जोयले आख्या खोल, जन मन राजस्थान रा 
गजब गुछाचा गोछ, नंतावा रै न्‍्यात री 


आपस रा अपराध, निसरे पिण बिसरे नहीं 
जनता तणों विसाद, गादी चढता बुण गिणे 


पगा पड़े सो 'पास', समता सू सगपण नहीं 
बड़े हुकम रा दास, जन नायक रै चित चढ्घा 


अणचाही ओऔलाद, साथीड़ा मे कस कटे 
“णी खम्ा” रौ स्वाद, डाद लग्यौं छट नहीं 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रा उस्ताद 


दरवारचा रा दाम, इण जुग में चोखा बटे 
हिंबडे हेत हराम, रण रघडा रे रग सू 


लोक तणी विसवास, सिर दे सच्यो सूरमा 
तिकडम करमी नास, सत मत समदा डूबसी 


सतमत हटस्यौ जोर, सिर गादबा सूनी पडी 
चवड़े चढग्या चोर, जन नायक रै जोर सू 


रण रघडा री साथ, पगै हालता न्ोड रौ 
आछा अलग अनाथ, तखत मिक्चा, डोफा डफर 


ज्या खाधा पग राख, सिर नायक सिखरा चढ्या 
पाक गई जद साख, ठोकर दे अब्वगा करो 


रिसिवत हदौ राज, पूजा परमिट पथ री 
ठेवा रा ठग आज, चदे चढया चुणाव मं 


मोल मि्कँ मरजाद, छ्वकछ रा भाटा तिरे 
डाढा लग्यौ सवाद, मुफ्त माल री चाट रौ 


गादी तणी ग्रुमान, भरम भूत सो सिर चढथी 
जनमत ह॒दो मान, सिखर चढघाड़ा क्यू करें 


डूबा 

सुणर तौ समझे नहीं, समझे तो टछ जाय 
सुण समझण रा साग में, मुछक ने वक्त जाये 
धाईती घरमातमां, मूर्ख चतुर सुजाण 
नेताजी है नेह रो, नाडी वियो सिनान 
गोछी, लाठी, ह॒यतडी, कूड वषट रो राज' 
बापू थारे मुलक रो, लाठी लूटे लाज 


7 मकर आन अप 
१ गोरी लाठी हृषरड्ी सोइसज रा साज 
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त्याग बतावै बाणिया, सता हाथ बढूक 
हाथा सिर भाटा चुप्या, जन नायक री चूक 


क्ाकौजी ने कूटिया, घर सू दिया नसाय 
सुणता घर में लगत री, बिना बुलाव जाय 


जद कहता इण राज रा, रखवाढ्या में खोट 
लोटपोट री चोट सू, हुयग्या सग निधोट 


पिरसू कहता देवता, काल बताता चोर 
पल में पामतौं पलटग्यो, चोर हुवा सिरमोर 


जूनी वहिया थाक्त दी, विसरया सेंग क्सूर 
दुलमुलिया री ढील मे, जन रो गछथौं गरूर 


होठा हस निकमा करो, हेत प्रीत रा खेल 
कढे राज रै काज रौ, मिनखपण्ण सू मेक् 


आज लडावौ ठाकरा, धाडेत्या रा लाड 
क्यू जनता रै नाव सू, मुफ्त मचाई राड 


थें लडभिड भेता हुवा, जनता भूली चेत 
किणने समझे देवता, अर किणने के घाडेत 


राड बध जद रावजी, तेडे सकल जहान 
मती करे जद मेढ्व रो, जनमत जहर समान 


धाडेती धरमातमा, कियो सातमी सीर 
घर रा घर में सलटग्या, परमेसर नै पीर 


१ जनमत हुददी चूक 


कलम रौ उस्ताद 


मिनख-मिनख सू मे 


दवा 
उतराखड में आउती, लेहरा रही अनेव 
हूण यवन हबसी अरब आये हुवा सब ओके 


जुग-जुग भेव्दी भारती, सौ रग हुयग्या ओक 
जात जनमता डूबंगी, मिनखपर्ण री टेक 


जात-पात रै जुलम सू खाघ्ै चढगी छूत 
दटुकडा हुयग्या मुलक रा, वैर विखरग्या पूत 


निवक्की पडगी भारती, हाथ हाथ ने खाय 
जात-पात री जामकी, दीन्हौ घर सिछगाय 


आय॑ मुलक री हाजमो, मघ जुग हुवी खराब 
इस्लामी आया जदे, उतर गई सब आब 


जुग्ा जुगा सू रकछ रह्यो, रगत रगत में भेक् 
'इण जुग करलो चाव सू , मिनय मिनख मे मेक 


सब अडचण अछगो वरौ, तजौ पूट रा सेल 
हरख निरख हिवडे घरो,मिनख मिनख सू मेछ 


सोख रा दूवा 
हिल्लमिद्ठ हलता सैण स, जग मिक्कवी भरपूर 
खिलणिल सुण जन जाणमी, कोरा बरे फितुर 


लोग हगाई लोक में, किया क्रोध छछछद 
घरवा है इन्याद नै, गदता यध सुमध 


श्परें 


श्पो 


माफ करे सो मिनख है, भिडके सौ ई ध्राव 
बदछ्ौ लेणी भावना, नीच मिनख री नाव 


घर आता हसती मिलते, मुधरी मित्ठे जबान 
जिण घर नारी सुलखणी, वौ घर सुरण समान 


किरियावर नै बिसरजौ, भूलो मत उपकार 
भइसा री आस्रीस है, नित दूणौं सुख प्यार 


अगन पुसप री पाखडी, काठ तणौ सिर सूछ 
राख करैली काठ ने, बणता-बणता फूल 


आ उस्तादी उछझ्गी, अककल अडी अबोल 
अब अखाडौ उलटसी, ऊबड-खाबड ओछ 


सत भणता अटके नही, कडवा कवित्त बणाय 
जन कवि पत पटक नही, हठ चढ़ता कट जाय 


सोरठा 
रजपूता रै काज, सिर जूझार प्रतापसी 
राण पायो राज, सोभा सारी जात में 


माथौ देय स्व॒राज, लीन्ही अजमेरी पते 
इणरौ हुवी अकाज, सेठी सिठ्स्यौ सोग में 


दोय हुवा परताप, रूई राजस्थान में 
जणय खावे धाए, इपरा स्कर्या रोक मे 


ड्र्वा 
अकबर दुसमण देस रो, देस भगत परताप 
किसे देस री वात है, को कुछ वारठ आप 


कलम रौ उस्ताद 


सहीद प्रतापरसिध वारहठ रा मरसिया 


बलम रौ उस्ताद 


राड सवाई मान स्‌, राणा रौ रण भेस 
कितिरा कटम्या क्वरडा, जात बची के देस 


पूज बडेरा आपणा, दुरगा ने परताप 
आन बचाई आपरी, रजपूती री छाप 


व्यास जी रा मरसिया' 


इण दिन तारी तूटियों, इण दिन डूबी नाव 
बरस बीतग्यौ लहम मे, रगत न रकियौ घाव 


दुख में कदे न राखियो, आगढ भर अतगाव 
अंत सम क्यू आतरी, भायड | भूल बताव 


संकट साथ झेलिया, साथ मनाई जीत 
जम सू सकट झेलता, कढे विमरग्यी प्रीत 


लेस न लकखण देस मे, भेस विगाडयौ भाव 
लोक गमायौ काव्ठजौ, दगौ जीतग्यो दाव 


पणजनकवि उस्ताद नै, इण दिन इतरी आस 
सरय न ओप ओकली, जुय जन-नायक व्यास 


राम निसरग्यौ देस रो, भेस बरे है राज 
धरती री धायल गियौ, अब जीभो वे काज 


इण दिन तो ई पीड रा, आसयू वहग्या आय 
कह जनकवि इण जगत मे, अय रहो के साथ 
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संतांनसी रा सोरठा 


रूडी राजस्थान, हिवडो हिन्दुस्तान रो 
जिण जायौ सैतान, वीर मुलक आजाद रौ 


पाट-भगत पतवान, रजपूती जुग-जुग रही 
जनता तणी जवान, प्रथम भिड सँतानसी 


जुगजुग रा सिरदार,सिर पाया जुगधरम रा 
जनता रौ जूझार, प्तिर यूरो सैतानसी 


चरण चढाई भोम, रजपूता इण मुलक रै 
हेमाक्कँ सिर होम, साख भरी सँतानसी 


जुग पैली सिरदार खामद धन धरती तणा 
फरजद पौरेदार, इण पुक् में संतानसी 


जुगजुग सू सिरदार, धरतीपत व्है जूझ्ििया 
जनसेवक जूझार, अमर हुवी सैतानसी 


मोटो भारत देस, क्रोड चवाछी मिनख रो 
भारत भरवौ भेस, सिरतायक सँतानसी 


चद्रमेण परताप, खाप घरम रा सूरमा 
लोक राज री छाप, रगत रगी संतानसी 


भाटी भड वत्यवान, सावत जुग रा सूरमा 
हिन्दी फौज जवान, सिर मेजर सँतानसी 


कलम रौ उस्ताद 


कजम रौ उस्ताद 


त्यूंहार 


द्वा 


मनिजला ओेकादसी 
घर स्‌ गोरबा नोसरी, सज सोलछे सिणगार 
हीडा सू हरखावणी, निजछा तणौ ततिवार 


राखड़ी पूनम 
पिचरग फूदी सू जडथा, चार मृत रा तार 
बैनड वाधी राखडी, बीरे झेल्यो भार 


रांगोली 
मगढ पुठ्ठ मगव्ठीक मन, सज्यो सवारथौ द्वार 
रागोब्ठी रे रण मे, आवण री मनवार 


गिणगौर 
सजी-धजी से गोरडच्या, गीतडला पर जोर 
सरवर हाली चाव सू, सीस चढी गिणगोर 


भाई दोज न 
कू कू भरता आगढ्ठी, सागर गियो भरीज 
बैन सजायो थाछ ने, आई भाई बीज 


दोवाली 


दीवाक्कली दिवदिव करे, रागोढ्ी रगदार 
लिछमी री पूजा करे, घर लिछमी घर नार 


अछ दारस 
हाडी मीज्यों गूगरो, जोवत हुवी निदान 
बछ बारस नै यू मिछथौ, भोव्ूपण वरदान 


ब् 
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श्ष्८ बलम रौ उस्ताद 


बडी तोज 
हिक्रमित्ठ पूजे नोयडी, गरायें संगछाचार 
बडी तीज रे मोद मे, सजी सवागण मार 


मंदी 
हिक्लमिढछ हाथा हृछसी, वाता में मनव्रार 
आ मैदी रंग राचणी, जद जीवण रगदार 


उस्तादां री आंण : कडव्वियां 


उडती बाता आपरी, सुणली इतरा मास 
अवबे उखडगी भायला, न्‍्याव मित्ण री आस 
न्याव मिद्ठण री आस, नह स्‌ रही न बाकी 
भीड-पीड री भेवप, विटछर्यँ सतसू थावी 
उस्तादा री आण, क्रिपा कोथछिय राखौ 
बद करो परचार, करौ तो साची भाखौ 


आधी उमर सिधाविया, घात पडी जद काप 
नुगराई उग सू करी, वै कद खासी धाप 
वै कद खासी धाप, ख्वाप सू भस्म हुवैला 
वधतौ-बधती पाप, घई री कोर छुवेला 
उस्तादा री आण, दगग रौ डाम अठछ है 
जुग जाग्यौ के मिछ जासी, करणी रौ फह् है 


गलती की, घोडौ दियौ, मत चूक असवार 
बावोजी ने तारिया, अब काके ने तार 
अब कारक नें तार, का्टदई वुणवों सारी 
सदावत सू मरदा रौ नुगराई नारौ 
उस्तादा री आण, मार दे सेग बड्ेरा 
थू अजीत' सू आगे बध, जन राज बछेरा 
“व्‌ सुणली चबदे मास । २ चोट खायने वाप ३ अजीतथिध राठौड़ री भात जो 
दुरगादास खीची जैडा मारईत रे सागे नुगरापणों करघो । 


कलम रौ उस्ताद 


नैडी भीता निखचरिया, आखर लीजो बाच 
धूवाईै नै चीरती, वा निवत्धी है आच 
वा निक्‍छी है आच, बायरोौ चढाव पर है 
सिखर चढ्थोडा सुणो, लाख री थारो घर है 
उस्तादा रो आण, मागणोौ ब्हैँ तो मागौ 
चिणगारी सू लाख-भवन उड जासी आगोौ 


पण फोलादी सारसा, जनकवि ह॒दा प्राण 
जोर पड़े ज्यू पग जमे, सधरसा री वाण 
सघरसा री बाण, खुमामद करी न पाई 
अबे आखरी मजल करू क्यू मूड पराई 


उस्तादा री आण, गिया ठावर ने राजा 
अब जासी ठग राज सुणीजे कवि ने बाजा 


सघरसा रै नन्‍यावड़, प्री ठोकरी लोह 
हक पर लडता सूर ने, माटी रौ के मोह 
माटी रौ के मोह, करो सासत नुगराई 
लडता-लडता पड़े, जीतसी अत लडाई 
उस्तादा री आण, चढेला जम री घाटी 
बविख कीडा ने मार, सडक पर पडसी माटी 


स्याता बाता आपरो राख अलग अबोग 
पण वाता रै अत में फाग रेवला फोग 
फोग रैवैला फोग, जोग है मारकेस रौ 
अत डूबसी आप घात करे जो देस रो 
उस्तादा री आण, वुबद सू वर्ध रोग है 
डूम-दलाली डूबसी, बस भऔ अवोग है 


आजादी रो आयग्यो, अणचीव्यी वरदाज: 
साकछ कटता मोद में, जनता चूकी ध्यान 
जनता चूकी ध्यान, गधेडा धान खायग्या 
जन समझयो भगवान, हाथ में बान आयम्या 
उल्तादा री आण, पेट पर पड़ी दुलत्ती 
गादी मिद्धता, गुण व्यान री बटमी पत्ती 
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इण ग्वाडी रा बापजी, लियौ अमरफछ खाय 
डोकर हुयग्या डीकरा, पड़पोता परणाय 
पडपोता परणाय, धरा पण भवरचा वाजै 
धन हुक्मत पर वावौ, कूची लिया विराजे 
उस्तादा री आण, कुटव औ अमर जोत है 
जठे जीवणों नरक, स्व्योडी उमर मौत है 


सगव्ठा मरग्या भायला, भीड़, दिया खपाय 
आख मभीच ने खोबरिया, खोछे लेता जाय 
खांक लेता जाय, जिका परमेसर माने 
चवडडे माछा फेर, भरै धन फरजन छाने 
उस्तादा री आण, क्ड॒,वै कचरी बारे 
पण बाबौजी अट कूचिया क्‍सता खाले 


हाथ पगा में कप्त नही, सगठ्झा खिरग्या दात 
मूड हिलेँ पण डोकरा, पूरी करे न पात 
पूरी करे न पात, भात रौ पोत पड़े है 
पूत बुझाव॑जोत, गोत सू दाव लडैं हैं 
उस्तादा री आण, अगम आभो पड जासी 
डाकर रहता पूत, चढथा सेणप सड जामी 


घर सायब री सायवी, जन सेवा रो नाव 
सोदे बिक्गी साथवी, चढग्या फूटबा ठाव 
चढग्या फूट्या ठाव, नाव रो कियो नगारी 
कूट-कूट नै चूटचूट ने करमग्या चटकारो 
उस्तादा री आण, गधा री किस्मत जागी 
बिना हिलाया कान, पूठ पर हुक्‍मत आगी 


नेहरू रहस्यो अकली, मरग्या से दिगपाक्त 
लारैे बचम्या भूखणा, के ग्रिडक के स्थातछ 
के गिडक के स्याछ, देस रो डाण चरे है 
मैणत भूखे पेट, सेठिया पूठ भरे है 
उस्तादा री आण चीचडा विपग्या गादी 
धन हुकमत रै लोभ, कपृता स्थान गमादी 


कलग रौ उस्ताद 


कलम रो उस्ताद 


भाव-भात री बानगी, भात-भाव री आट 
मोढे घोड़ा जोतिया, आठ दिमा में बाद 
आठ दिसा में वाट, चलावे चावव सोछे 
चढघा मसथरा हावा वर, होढछे भई हो 
उस्तादा री आण, निवामा तुरण हवाले 
आठ दिसा मे खेंब्यौ रथ, तिल भर वद हाल 


रूई राजस्थान में, भात मिछी उगणीस 
कागद मार्थ अब है, हिंवडा में अड्वतीस 
हिंयडा में अडतीस, अंक रौ सिरेगच्छ है 
नॉब-नाव गच्छ गोठिया, मगरमच्छ है 
उत्तादा री आण, पाप री नाव तिरट॑ है 
राज-वाज में अब, सेव री आण फ्रिे है 


रीत-भात रो रायतो, बागी खादों छाछ 
धरम दूग री धा४दी, वृवध-बोप रा राछ 
बुयध-कोप रा रा, जुलम रा जवरा सस्तर 
सवक्न साड रा सीग, नियछ री गेस रा नस्तर 
उस्तादा री आण, करारा सू सव कार्प 


माये मारे लात, तिका परम विंडत चार्प 


ओछी हाडी पाव रो, ऊर दियो अधसेर 
आच लागता फूटगी, धान राख रौ ढेर 
धान राख रो ढेर, उछ्छग्यो पाणी तातौ 
जिण अग लागी छाट, दूखणी हुयग्यौ रातौ 
उस्तादा री आण, तिसरमो दूत-दल्लाली 
बढ्ी मूड पर खाज बताई, दाझ देबाली 


निवदा पड़ग्या काठ सू, नाहर रा नख दात 
लिडक गया से भावला, सेंग विखरगी पात 
सेग बिखरगी पात, तात लारे से काची 
जण-जण भरी जमात, भसूइड्या जयरी माची 
उम्तादा री आण, भसूडा बदल्दी पोल्धी 
जनता री जे वोल, घुर्त नै हेर॑ न्योद्वी 
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रच 


डूम दलाली बूटियों, साच धरम रो ढोल' 
कूकण लागा कागला, जनता री जै बोल 
जनता री जे वोल, मुलक ने लूटण लागा 
खढ सू गुछ ले मोल, तोल नै देता थागा 
उस्तादा री आण, लोभ नै बढ़े लाज है 
कूड वपट इण जन हुकम्ृत रा साज-वाज है 


अक साग्रडी ओपतौ, सेंग निकामी प्रात 
हाजर सग्रढ्मा हवरे, ओटौ हुवा निरात 
आटो हुवा निरात, आख ने हाथ छल्े है 
समझे नहीं छदाम, अडब रा आक बढे है 
उस्तादा री आण, पड्या दस बीस हाथ है 
सगढछा नै सगढा समझावै ओेक साथ है 
सोद सत सजायग्या, आजादी री हाट 
ब्याज-परिणज रा गादडा, माल गिया से चाट 
माल गिया से चाट खाल जनता री सडगी 
भाई मिह्ग्या देसमगत, गोटी चित पड़गी 
उस्तादा री आण, विक्‍या कोडा में मोती 
चेताई रो नाव, पराई पैर धोती 


भगत कटाई आयत्दी, गिया चार दिन जैक 
नेहरू री जै बोलता, पिसन पाम्या छैल 
पिंसन पाग्या छल, खेल में खाय मलीदा 
फेर कमाले कपडा सीता, काढ कसीदा 
उस्तादा री आण, देख भगती रौ मंडल 
रोछ रमत में मुजरामल री जमगी मैेफल 


सैत गिया जो रण चढ्चा, भारत रा रणवीर 
सेठ कवर री छप गई, इक्वारा तसबीर 
इकबारा तसवीर, छप गई वात किया सू 
मोल मिक्ठेँ तरवार त्तोप, सगब्ी रिपियासू 
उस्तादा री आप, मरे माझी अण रोया 
रिपिया दे दस-बीस, पाप सेंठा सब धोया 





वतम रौ उरताद 


कलम रौ उस्ताद 


ऊची अचकन, टोपली, सूथण चूडीदार 
ठष्पी खादी छाप री, कोतल घोडा त्यार 
कोतल घोडा त्यार, ठाठ में ठोठ ठीकरा 
नव राज में नवा निक्‍त्िया साग भीख रा 
उस्तादा री आण, सज्या है ठूठ निकामा 
जडझै गढ गुछ-खाड, उठे मितछ जासी साम्हा 


डूम दलाली मौज में, सत हैं घर सताप 
चोर चीकणे राज में, खाय छिनाव्ठी घाप 
खाय छिनाली घाप, पाप री नाव तिरे है 
सुध ने लागौ स्राप,' रोवती राड फिरे है 
उस्तादा री आण, नाप ने ताल कह है 
कीश रे दरवार, मिनय रो मोत घट़े है 


आडावछ सू उततरिया, बचकानी कद भात 
आ वैठा अणजाण में, वंडपचा री पात 
बड़पचा रो पात, आत म पडा अछूझा 
धरधा जेब में जीभ, करे गादी री पूजा 
उस्तादा री आण, ठाण में भरदा खोपरा 
निसग चरै अणजाण, काक्‍रा करे कोप रा 


कागरेस रे काछ॒ज, बसे वबेंतिया देव 
दिली मे सजीतिया, जैपुर में हरदेव 
जैपुर म हरदेव, टेव रा टावर दीसे 
लोक न माने पाव, भलाई दस मण पीसी 
उस्तादा री आण, पीसने करे चापडी 
छतर सिघासण थका, पातसा वर्ण कापडी 


'मुजरी सा री मैफ्ला, नवा नवावी ठाढ 
गज नाहर रा जोर सू, स्याछ सवाई लाट 
स्याक्त सवाई लाट, हाट रा सीरी फोई 
इण उण रा नख दात, चरे दो पगता जोई 
उस्तादा री आण, चिढ्क है टिनोपाल री 
नाहर पलटबा याल, खटीबा जोग स्यात् री 


4 बविता लागो स्राप 
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नख सू सिख नाटक भरभा, खरा फाटकै बाज 
निजर चोर, नुगरा, मुधर, नग पाला पुखराज 
नग पोला युखराज, सराफ बट न टक्‍कौ 
साई में ई साह बरे कद सौदौ पववौ 
उम्तादा री आण, पितछणों अजब चामडौ 
जद कद आसी ढाढछ्, ग्रमासी पेर गामडौ 


टिनोपाल सू टोपली, धुप-धुप हुई सफ्द 
घबछ भेख में दय गया, गरुप-चुप वाछा भेद 
गुपचुप बाछा भेद, छेद जन रे कोठारा 
नफाखोर रौ नाव, दछद॑ दछ री सिरकारा 
उस्तादा री आण, हुई सव री बरवादी 
परमिट ठेका पथ, पैहरली जद से यादी 


सेंग धडा रा धाडव्री, जितरा जोड़ीदार 
कागरेस री छाप सू, चढग्या सात सवार 
चढग्या सात सवार, सवा रौ मारग न्यारौ 
जन रै हिंत रो नाव आपरो स्वारथ सारौ 
उस्तादा री आण, जीभ इतरी कवछी है 
बापू रो जस बेच, तखत पर चर छढ्ठी है 


बापूजी रा लाडला, बच बविगाइच्चौ देस 
तिक्डम तोड़ा बिक रह्यौ, बापूजी री भेग 
बापूजी रौ भेस, कोस अछगा सू वाले 
खोवरिया री 'रेस', ओेंठ गिडकड ग्रार्स 
उस्तादा री आण, आजे कविराज भाड है 
कविता खेता चरे, रुखाका तणा सांड है 


बापू सिर रो सेवरी, नेहरू क्चन सूत्र 
लारै रुबगी पीढिया, निपज्या पूत-कपूत 
निपज्या पूत-कपूतत दास पर दूत-दलाली 
डाणत विकगी भोन-तोल, से देग्या ताली 
उस्तादा री आण, डाण अणजाण भरे है 
घवक्क भेख री काण, कपूता पाण मरे है 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रो उस्ताद 


सरगा सत सिधायस्या, सडयी सयद्वी ओड 
चेला हृदी चामणी, निमरी पतछी घोछ 
निम्तरी पतछीं घोछ, झोक्क मू लोक छक्के है 
सेवा रे मिस जन-छाती पर मूंग द् है 
उस्तादा री आण, जाणता हुवा अजाण्या 
कोड्या पिकग्या पूत, जूत फटवार बाण्पा 


सदा रा सत्) नीसरधा, बायू वरस्पा काम 
हुक्मत हिलता हुय गियो, हक सू हेत हराम 
हक सू हेत हराम, निकामा नाव कमा 
ज्या खाया प्र मैल चढ़चा, वै धक्का सावे 
उस्तादा री आण, देगे रा दाम पढें है 
बापुजी सू लोक तणों विसवास हर है 


बापूजी थें मर ग्रिया, धिव थिए थारा भाग 
दो दिन ओरू जीवता, डाक्ण जाती लाग 
डाकण जाती क्षागर, त्याग री स्पान विगडती 
हकमत हदो दाग, लाग सताई सिडती 
उस्तादा रो आण, आज से जन ऊपर हौ 
दो दिन बेग सिधाया, इणी सू आज अमर हो 


बापू थें तो पूचम्या, सरगा पल्‍ला झाड 
लारे फ्सगी लोक री, नागफास में नाड 
माग फास में माड, नाग चादर में पाछ्या 
ज्यानै समस्या सर, निमरग्या सेंग सियाक्चा 
उस्तादा री आण, निपूती मिचण सभागो 
ऋ्राड पूत के काम, लगावे चादर दागौ 


बड़े बाप रा डीक्रा, दो कोडी री साख 
बापूजी रे नाव पर, पोत रह्या छे राख 
पोत रह्या छ॑ राख, घूतारा घरली खादी 
तकक्‍ली री पतवार, धूड म नाव चलादी 
उस्तादा री आण, धरी घोडा पर लादी 
खचरा सिर पग मैल गधेडा चढग्या गादी 


शहद 


शहद 


आजादी है जग में, करी मुलक सू घात 
अधविच में छिटकायम्या, जनता तणी जमात 
जनता तणी जमात, रात रा माफी मागी 
सेंग विटाब्ण फौज, मुलक री सोगन भागी 
उस्तादा री आण, दगौ अब खाय धाप है 
वागरम मे आज, इसा ठप आपताप है 


मुख पर राखे अओक्ता, भन में राखे रीस 
ओअक चुणीजे हेत भू, दगे चढ़े उगणीस 
दगे चढ़े उगणीस, सयाणा ठोकर खाई 
गढी लगाता लफ्ग लांट, करग्यो चुतराई 
उस्तादा री आण, करा विण भात सुधारौ 
हाथ-हाथ ने खाय, अजब है भाईचारो 


ओक पुराणी गूदही, ओडण वाछा सात 
खोदा धाल सीगडा, राली समझ क्नात 
राली समझ कनात, घात में गिडक ताक 
ऊपर नीचे आसपास, पग माथा झा 
उस्तादा री आण, वासम्यौ सड्चौ अथाणों 
भूदड बवे न सूत्त, कविता ई खेंचौ ताणो 


राजविया री ओक्ता, पडद रौ चितराम 
पडदे पाछ लोक रौ, चूथीजे है चाम 
चूथीजे है चाम, रगत चूसे चमजूबा 
कोडा बणग्यौ काम, मुलक रा माझी मुवा 
उस्तादा री आण वासग्यौँ सेंग अथागो 
दो टुक्डा ने सात पेट भर चाव खाणौ 


तबली टेट सूरमा, कूका कक्‍रणी फोज 
इण उण री जै बोलता, कूट लिदी कन्‍्तोज 
बूट लिवी वन्‍नौज, विकया टुक्डैल आगला 
संठ हुवा सिरमोड, हजूरी गीध कागला 
उस्तादा री आण, चोज में चढ्स्पा गादी 
लुखपतिया है लाभ, वरै जन री वरबादी 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


चरयौ चढ्ग्यौं मोरचे, जीभ लगायो जोर 
हाका सू ईं जीतग्या, कागा रणथभोर 
वागा रणेथभोर, जम्योडी गादी मिछगी 
हूसी जरमन रगत दियौ, जिण सू्‌ छड हितगी 
उस्तादा री आण, जय तकक्‍ती टर्रावे 
सड्थ॑सूत ने तरवारा सू तेज बतावे 


करणौ-मरणी कूक्‍ता, घिनडा कियो वढ्ाप 
बोबाड्या घर आयगी, हकमत चरखा छाप 
हुकमत चरखा छाप, दिवस ने रात बतावे 
जन रे घर सताप, धापने धूरत खाबे 
उस्तादा री आण, पाण पड़पच चढी है 
ढोर चरे पकवान, लोव' रँ थाद्व कढी है 


रुपवाढत्या रा साडिया, जनता हदौं खेत 
जडसू चरग्या घास नै, अब चार्ट है रेत 
अब चार्ट है रेत, ले है तिणका मार्थ 
वो आवे है काछ, म्छेला सगक्वा साथ 
उस्तादा री आण, मिछँता नहीं ठिकाणों 
जनता जागत पाण, ठगी रौ धुडसी थाणौं 


हुकमत चुगग्या कागला, जन रौ वाजे राज 
पोट पूछ पर लोक रे, मार्थ ऊपर ताज 
मार्थे ऊपर ताज, लाज लुच्चा लूट॑ है 
नौकर-चाकर राज-धणी रो सिर कूट है 
उस्तादा री आण, जिसी पुर पूठ हिलासी 
माय ऊगा सीग, सियात्तभा रा खिर जासी 


दो बगढछा, दो मोटरा, ठाट थ्राट तरतीब 
हुवा मिनिस्टर जीम सू, इतरा था गरीब 
इत्तरा थका गरीब, चले है चोर बजारी 
भाई बेटा चरै, साख जनता री सारी 
उस्तादा रो आण, निसरमाई री हद है 
गजब गरीबी अजब, हुकमत री फदफ़्द है 


१६६ 


०० 


इमरत बरसे आख सू, होठा मार्थ हेत 
रात पड्ढी के लूट ले, पराडोसी रो खेत 
पाडौसी रौ खेत), चेत ने दिन रा हाते 
तिल भर करै न वाम, मेंत जस माल क्मादे 
उस्तादा रीआण, चार दिन हुकमत बरतने 
तवा मिलता ई सगे बाप री जेय कतरले 


नुगराई नित सू रह्यौ, राज-धरम रौ राछ 
राजस्थाती ख्यात ने बाच सब तौ बाच 
बाच सत्र तौ वाच, खपादे से भायेला 
सामता री पथ, मसाण पाई हेला 
उस्तादा री आण, धात जद ग्रादी करली 
दो साथी के भार लोगडा लादी भरली 


मोटा राजा मारिया, बापू चदरसण 
गादी लेता घाल सू नाव न भीज्या नैण 
नाव ने भीज्या नैण, स्थात सागै दुसराई 
मरण समे पण लैर न छड़ी पृत-क्साई 
उम्तादा री आण, अरे पष्य गैव ने छोडी 
दाग मिटावण नाव, वेचवा पकड़ी आडी 


नेता नोटिस काढियो, ढोल डिढोरौ फेर 
चोपड मार्य तेडिया, सभा-मच रा सेर 
सभा-म्च रा सेर, ढेर भर लेक्चर झाई 
इण-उण री जै बोल, गत्या चदँ ने पाई 
उम्तादा री आण, तमासों हुवौ विखरग्या 
जमा खरच सै त्यार, सितर आक पिसरम्या 


कहदे चदौ मागता, सेंग मुवव रौ लाभ 
झोज मा्डद सेलडी, मुफ्त मिल्योडी डाम 
मुफ्त भित्मोडी डाभ, भाव में लागे सस्ती 
खाते मडद्ौ गुलाब, हजारे रो गरुतदस्तौ 
उस्तादा री आग्र, बचत नेता रौ हक है 
चदे री वहल्वदार, भगतजी तणो रिजक है 


कलम रौ उस्ताद 


कसम रौ उस्ताद 


डुकमत विचल वरग री, घन रो वक्त महाराज 
बोट नोट रै बस पड्ौ, सेठ सुधारै काज 
सेठ सुधारे काज, याज जिग रै सिर आवे 
पैली करे उधार, सौ गुणों लोग चुवावे 
उस्तादा री आण, वर्ण निरधन अमल 
सौ में अेक लगाय, सेठजी सट्टा खेले 


अरथ अलूणी घोसणा, लावा चवंडा बोल 
भाई आया भायला, कूटे फूटया ढोल 
बूटे फूट्या ढोल, अछूझी फेर अकूझ 
वावू लडे चुणाव, सेठ रा साढघा जूझ 
उस्तादा री आण, नोट रो चमत्कार है 
इण चुनाव ने उस्तादा री निमस्कार है 


गोठ बरे है गीधडा, बोटा तणौं तिवार 
कूड-क्पट रा नेंतरा, रामन मेंग उधार 
रासन सेंग उधार, करज ले दिखणा देव 
घाड चढ्यो व्योपार, ओके रा हजार लेवे 
उस्तादा री आण, रायती जात-पात री 
काठ-वटी रौ घाण, लोक सू घणौ आतरी 


नेहरू री जै बोलता, खादी रौ सिणगार 
तक्ली लेली हाथ में, देसनगत है त्यार 
देसभगत है त्यार, पावली दिवी पराया 
नोट उडावे सेठ, भगतजी बोत कमामा 
उस्तादा री आण, ग्ाठ में पडग्यौ घादौ 
सेठा रा मद भाग, भगतजी निसरचा भादौ 


चदौ दियो चुणाव में, खटमल ला लाद 
जन-लोई रा सबंडका, लेवे कर-कर स्वाद 
लेवे कर-कर स्वाद, बाद मे मसवा मारे 
घर बैठा परमिट ठेका रा काज सवार 
उस्तादा री आण, आण दो वोट-तिवारी 
चदौ दे जन री छाती पर करा सवारी 


२०१ 


र०ण्२ 


कूठी भरियों खाखलो, जछ सू भरी पखाल 
तूडे में कुछ लाल है, लोक राज री चाल 
लोक राज री चाल, पड़े जछ तिरे यायलौ 
कक्‍्चरी गादी चढ़े, ओदइले बोट-भाखलौ 
उस्तादा री आण, खाखलौ गछ जावेला 
सूर सुखामी नोर, लाल ऊपर आवेैना 


लोक राज में धर-धणी, जनता रो सिरताज 
गोंडा घसता सीखमी, वीकर करणों राज 
बीकर करणौ राज, लाज लाठा सू रखणी 
घर में माया फोड, लखेला इमरत-चखणी 
उस्तादा री आण, व्यला घर में दगा 
जद तक खासी माल, लवाव्ही घोर लफ्गा 


तिकडम तोने ताकडी, राखे दोवडा तोल 
मोटा रैं भर ताकडी, छोटा रे रख पोल 
छोटा रे रख पोल, मोल रा भितर न्यारा 
लाठा ने दो भार, निवछ ने हत्या भारा 
उस्तादा री आण, धांक रौ राज अजब है 
भरे वजारा लूट, साज रावाज गजव है 


बुदरत करगी मसखरी, गजा ने दे ताज 
ताज पेरिया वापडा, वीकर खिणसी खाज 
कीकर खिणसी खाज, ताज री दाकझ्ष करारी 
पीड चढासी खीज, रीक्षमी जनता सारी 
उस्तादा री आण, लाज ने याज खिणण दो 
विखरे जितरे गजा रो, लोई विखरण दो 


गरड बाज सै टाढ्िया, कठ लगाया काग 
मत्ठ री काछम ढाकली, छछ-सावण रा झाग 
छत्क-सावण रा झाग, काय नुगराई खेली 
नेह दियो जद पूठ, छुरी जननायक झेली 
उन्तादा री आण, अमगठ क्यो बाप रो 
चवई देता बाग, घुप कद पाप ख्राप रो 


कलम रौ उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


माजझी इण मरुदेस रा, सगछा मरचा निषृत 
पाग वाधलो कागला, गीघ वण्या है दूत 
गीध वष्या है दूत, निजर लोथा पर राखे 
मरचौ मास मित जाय, उठे ई डेरा नहाखे 
उस्तादा री आण, कागली मैफल सारी 
दुरगधा रा दास, सड़ादी तक जनता री 


जनता हद बाग री, मात्ठछी भागी बाड 
चौकीदारी चूकगी, गिडक घुसग्या ग्वाह् 
गिडक घुसग्या ग्वाछृ, हाडका घर म जोवे 
चूल्हे पर मक नहाख, तिखडे चढने रोवे 
उस्तादा री आण, खडाखड करे ठीकरा 
देख हमे ससार, संत रा लड़ डीकरा 


'रोवा गढ़ में निपजिया, दूधा वरणा सेर 
रूडे राजस्थान में, कुदरत करी न देर 
बरृंदरत करी न देर, धवक्क कर दियो कागलो 
काव-काव कर वीठा सू, भर दियो डागढो 
उस्तादा री आण, गोठिया हस वत्तावे 
पण कुबधा री वाण, वापडौ कठे लुकावे 


मुख गरोरो मन सावत्नो, नखराछा नटराज 
झेर खावता नेमिया, वननायक वनराज 
वननायक बनराज, निजर आता ई गरादी 
तुरत-फुरत नाहर री, परूठा छुरी चतादी 
उस्तादा री आण, वजावे काग छाजो 
मेट प्रोतिया फिरे, चार दिन हस वाजली 


हियौ फूटग्यी हस रौ, गढ् घालियों नाग 
जन रा नायक हेर मे, योद पाव्थियौं काग 
गोद पाठ्य काग्र, सीर है नाग-वाग रो 
कूड-कपट स्‌ छूड माजनो, क्यो बाग रौ 
उस्तादा से आण, हम पर विपत नागरी 
नायक वणया बरे, उतावद्ध काय पाग री 


र्ण्४ 


परम प्यार सू पोषिया, सेंग मिखाया दाव 
ऊपर चढ़ता नीसरचा, वपट कोढ रा घाव 
कपट कोढ़ रा घाव, साव सडग्यौ सत सेता 
पत्र भर बिना पडाव, नाव नरवासर खेता 
उस्तादा री आण, अक्ल ने झेर आयगी 
हुकमत हदी छूत-सखणी पूत खायगी 


जन-लोई री जूट मे, जन हुक्मत रौसोर 
दूत, दलाली वाणिया, जन रौ खाय सरीर 
जन रौ खाय सरीर, भे दो घूड धान में 
अफसर मीच्चा नैण, रिजक री भणक कान में 
उस्तादा री आण, हाकमी किणने बे 
टाग अडावे तो चुणाव में धन कुण देव 


नवो खुल्यौ है मैकमौ मेटण भ्रस्टाचार 
मोटा सगर वचावता, छोटा मारण चार 
छोटा मारण चार, मार पडसी निवछा पर 
नेता अफ्सर निसग, चलासी छूटी ग्रद्या पर 
उस्तादा री आण, मोज मोटा माणे है 
नथौ मैक्मौ बड़े लोग रौ वक्क जा है 


बडी वैन री नणद रे देवर रौ दामाद 
हुवी मिनिस्टर ल्होडकी, सगपण री मरजाद 
सगपण री मरजाद, बेलिया जैपर हालौ 
हाकम वणवा हकदारा ने मार हकालौ 
उस्तादा री आण, नौकरी करी राज में 
निवछा रा हक मार, नोटडा भरों छाज मे 


खाता-खाता खोपरा, पाडा गिया अघाय 
लीलौ चारो रोवता, टसका करता खाय 
टसका करता खाय, मिनख तरसे टुक्डा ने 
रुछवी राज मे रो न सक॑, निवक्का दुखडा ने 
उस्तादा री आण, अब्रे धरती घूजेला 
लोक जागता ठग ठाकर रा पग सूजला 


बलम रो उरताद 


कलम रौ उस्ताद 


अगरेजा रा लाइला, अफ्सर आई सी एस 
होछी करता मुतक री, निरम करता औश 
निरमे करता अस, चलाता जन पर गोछी 
जुगा-जुगा तक घर जनता री छातो छोली 
उस्तादा री आण, आज ई वणष्या सेवरा 
नवी हाकमी ने कोडायत करे नवरा 


इगड़े झगड़े वापजी दो दकछ री दरकार 
बाथूजी निरपक्स है, दीनू दछ्ठ सू प्यार 
दोनू दकछ्क सू प्यार, पेसंगी मिली बराबर 
जीत हुवे के हार, मलीदा बाबू रै घर 
उस्तादा री आण, हार ने ओटी करदे 
बादूजी री नेग, जीत वाढ्गो दछक घर दे 


भेक करे है वाणिया, जीवण हुवो अनाथ 
त्यारी कर दी नाम री, हुक्मत हायौहाथ 
हुक्मत हाथोहाय, घिरत में तल मिढावे 
रोक करे तौ अफ्सर ने ओटौ धमकावे 
उस्तादा री आण, फि्रि ठग लिया टोकरी 
बडा लोग रै निजर करे धन-धान छोकरी 


नदिया बहती दूध री, माख्रण हुती उछाछ 
उण धरती रा धायला, खार्ब॑ तेल उयाद्ध 
खाद तेल उपाद्ष, वाणिया घिरत बतावे 
हाईड्रोडन रो भेट करे ने जहर जमावे 
उस्तादा री आण, मुतक रौ माणस भाठो 
कपट किराणी तेल भेछ रो क्यी गरोझौ 


सेव काढियों सेठजी, घागी पूर कपास 
घीरत नै रोगो बैवे, वनस्पति रा दास 
बनभप्ति रा दास, जहर इमरन वर वेचे 
जन-तन री कर नास, रोग देव घन खेंचे 
उस्तादा री आण, ढोव दृपयर बजाय 
ओअ पईले रा दास, घास ने घिरत बतावे 
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पूज बडेरा आपणा, बे चारण क्विराज 
बीरा तणै बखाण मे, कविता करी सुबाज 
कविता करी सुकाज, हालता रण म आगे 
इण जुग रा कविराज, ढोल सुणता घर भागै 
उस्तादा री आण, बखाण जस हुक्‍्मत रा 
कीडा कुरव बघार, वाक्‍रा करदे पत रा 


रे कवि मत गा बावढछा, सिर चढधघा हैं काग 
काव-काव री कूक मे, कुण सुणसी आ राग 
कुण सुणसी आ राग, जीभसू झाड अगारा 
पनपाया बिख-झाड, राख वे करदे सारा 
उस्तादा री आण, खाल बाणी री ताहछौ 
मिटे अधारौ घोर, लोक ने मिकछके उजाल्ो 


रे कवि अब जीव मती, कविता कुरब गमाय 
घर कीडा री सायवी, धर वाढछा ने खाय 
धर वाह्वा ने खाय पालण पूत पराया 
पड़पची पतवार, पकड पीड़े पोचाया 
उस्तादा री आण, खांवरघा साड घड के 
माथे चढ़िया राइ-भाड, गिडका ज्यू कूके 


रे कवि अव जीवै मती कविता बुजस क्माय 
भलो डुवोयो देस ने, विख रा रूख लगाय 
बिख रा रूख लगाय, वायरे मौत भरी है 
कीडा तखत चढाय, राग ने राग करो है 
उस्तादा री आण, मोद रे कोढ उधडग्यौ 
मिनजपर्ण रो मान, सवाली गढ़ में सडग्यी 


पैली बिकती छोरिया, आज विकी है पूत 
खरच भणाई भीख ने, दड़बड दोड़ दूत 
दडबड दौड़े दूत, मिछ कोई घनदाता 
रूप रग ने कुण देखें, कछदार क्माता 
उस्तादा री आण, दलाली लेयगी काटो 
सोने सू सिणगार, मैलगी छाती भाटी 


कलम रो उस्ताद 


कलम रो उस्ताद 


समता जुग में चाहीजे, सौ हाथा म काम 
जिण घर ठाली देविया, उठे बस्ट रो धाम 
उठ कस्ट री धाम, दाम मुलक रा वाबू सेवे 
दस मूडा दो हाथ, भरण पैरण कुण खेवे 
उस्तादा री आण, पढे वी ए में छोरी 
लगन दलाल्या फिरे भ्रुणा री भरने बोरी 


गोडा घसता सीखमी, जनता करणों राज 
नवी हाकमी हाथ मे, सिर फोडण रौ साज 
सिर फोडण 'रौ साज, निवाछ दैर पुराणा 
थोडा दिन इन्याव, ठगी रा रहसी थाणा 
उस्तादा री आण, समझ सिर फूंट्या आसी 
धीरे धीरा पंचायत सवरी बण जासी 


बाबूगी री डीकरी, पढण गई कालेज 
कपडा पैर ऊजछा, पढण लियग म तेज 
पढण लिखण म तेज, घढ़ों जोबन रो दैद्धी 
प्रेम तणी पारख करी, परणीज्या पैली 
उस्तादा री आण, ग्यान रा गुण अपार है 
नवौ भागसी पथ, छोकरी समझदार है 


भला घरा री डीकरो, पास क्यों कालेज 
युनिवरसिटी पूगता, तेजण हुयगी तेज 
तैजण हुयगी तेज, जोसिया लगन मिद्धादें 
नवी नार पण उण, आधे मारग कद जावे 
उस्तादा री आण, पढ्ी आजाद हवा म 


बयू झाब॑ दुरगधा देती सडो हवा में 


दिन रा जावे डीकरी, सज-धज ने कालेज 
घर मे आता डोक्री, सूध बतावे हेज 
सूघ वतावे हंज, करे लगना री वात्ता 
अते - ऊदे पतिवरता रा ग्रुण ममझात्ता 
उस्तादा रो आण, कठे जुग चाल पिछाणी 
नव पथ में घाल, सिखाव हलण पुरगी 
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सुपरडट री लाडली, हुयगी वी ओ पास 
उण सू नानो धीवडी, बस लारे दो क्लास 
बस लारे दो क्लास, डोकरी करे उतावक्ो 
उडणों सीखण मल, घालणी चावे साकछ 
उस्तादा री आण, अजब गत बैलवार री 
वरी भणाई हाट लगन रै रोजगार री 


करी सगाई बापजी छोरी हुई जवान 
अम पडगी सेंस में, अंसीसी बप्तात 
अंसीसी कप्तान, चाद तक उड़णी चावे 
डाकर डोफा परणावण री दवा बतावे 
उस्तादा री आण, छोकरी वाजब चटगी 
बरावरी रे जुग री, परथम हुडी पटगी 


जूनी सीवड उधडगी, जुग जोबन आजाद 
नर-नारी रै नेह नै, नवी मित्दी मरजाद 
नवी मिक्ठी मरजाद, जात के भर के नारी 
पड़ी पुराणी प्रोपापुर रो पोश्यों सारी 
उस्तादा री आण, चाख ने करें सगाई 
ओठा बधणा पैर, बे कद गाय पराई 


कषपडा पैरे छोरिया, जुग-जुग म जुगभात 
जुगा जवानों जोय नै, डोकर पोर्स दात 
डोकर पीस दात, पुराण पथ रा पडा 
करता आया बधते प्र रै पथ अफंडा 
उस्तादा रो आण, सेक्स ने सब क्यू मारे 
जोबन रे वरदान, रूप ने क्यू न सवार 


रै 
नै 


हले बीजछी चाल सू, इण जुग मे विग्यान 
कूटनपीट ने क्यू करौ, मेला रो मैमान 
मैला री मैमान, सेक्‍स रै वधण पड़सी 
बा अणु जुग मे वधी, चदरमा वीबर उडसी 
उस्तादा री आण, सेक्स तौ आप धरम है 
भगत लगाई हण मसारग रप्तिपार फ्सम है 


कलम रौ उस्ताद 


कल्मम रौ उस्ताद 


रूप सवार तो रडे, अय कस तौ राड 
होठ नखा पर रग करे तौ डोकर मारे धाड 
डोकर मारे घाइ, करे भाखर खस-खस रौ' 
साथ पड़े पण बात किया टीकौ अपजस रो 
उस्तादा री आण, घूषटे रखणी चावे 
नवी हवाईज्हाज वछ॒दिया जोत हंलावे 


जुग जोबन जीवण तणी, खेल खुले मैदान 
डिगता ईं देखे सुणे, कोड नैण ने कान 
ऋ्रोड नैण ने कान, सुण सगछा रण देखे 
पाप पुराणा करे, लिखावे किण रे लेखे 
उस्तादा री आण, लाज घर रा 
सुमरा, देवर, जेठ, अधघारे अः 
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ईले 
टी खेले 


परेण्यौ पूत पधारग्यी, कोप क्यो भगवान 
घर रा घर मे गाठ ले, विधवा हुई जवान 
विधवा हुई जवान, जेठ देवर ने सुसरो 
ओसर आता पाण, अक सू आगे दुसरो 
उस्तादा री आण, पढ्थोडी छोरी चूके 
पड़दे पत्तों पाप, धरमधज बण ने कूके 


गज भर लावो घूधटो, क्ोड छिपावे पाप 
पडदा वाछ्थी ड्योढिया, सवर्ट सगढ्ा स्राप 
सवर्ट स्गछा स्राप, साध बामण के गोला 
बहू, धीवडी, भैण करे घर माय गवोत्ठा 
उस्तादर री आण, जड़े गूजर सू ल्‍्होडी 
सास-बहू में सीर, वछरी है सम धोडी 


पृ करें डूगर राई रो 
२ हस रमपै तौ नाव कमाये हरजाई रो 
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आगे आई वामणी, जोयन में भरपूर 
साजन चढग्या चाकरी, ड्योढी डूबी हर 
ड्योढी डूबी हूर, मूर कद दबे दबायो 
पकड़े गिडक सूर, जनानी डयोढी आया 
उस्तादा री आण, कार जोबन भागे है 
घर आता गिट जाय, जवानी भखर माग है 


मगर पच्चीसा डावडौ, चवदे बरसा नार 
माईता परणा दिया, बनड़ा रे तकरार 
बतडा है तकरार, जष्या दो-तीन बरस में 
जोवन हुवो फरार, फिटिक्डी पड़गी रस में 
उस्तादा री आण, जवानी टोट रहगी 
कामण तणी कडाण, पोतड़ा धोता बहगी 


अस्पताकछ री पोछ रै, साम्ही लगी कतार 
बाबूजी साइकिल खड़े, साथ तीन सवार 
साथ तीन सवार, डोकरी हुई लुगाई 
बरस वीसमौ चार, जेष्या ने पाण ग्रमाई 
उस्तादा री आण, चढेधा दो हेल्डल मार्थ 
शैली सीस्या सत, लियोडी घरणी साथ 


समाजवादी देस मं, सब रे हाथ ववाण 
आभ उड़ती कामणी, कद वा रामाण 
कद बाचे रामाण, क्माडर डाक्टर सीता 
कद बाचै मिस्त्री, सावित्री जम री गीता 
उस्तादा री आण, अरथ के बराबरी रो 
नर-तारी दो जात, मेठ मन में उतरी रौ 


पतित्रत स्त्रीब्रत सीरखा, ताकडली रा पाठ 
बाड मुृतण मिनख री मरवण जासी नहाट 
मरवण जासी न्हाट, ठाठ मू घर कर लेसी 
जनम-जनम रा वधणा ने अछगा घर देसी 
उस्तादा री आण, घुपैला दो कर भेव्ा 
छल हुवा गैला, पत्ति परमेसर भटकला 


कलम रो उस्ताद 


कलम रौ उस्ताद 


नेहू बिना नर सार रौ सावत टिक न साथ 
जुग जाभ्यौ के तूटसी, धरम-भरम री नाथ 
धरम-भरम री नाथ, सेवणों सरग-नरक रो 
पड़ भागैला देख, ताजणों नव तरक रो 
उस्तादा री आण, मिनख वणसी नारायण 
नारी जुग री जोत, नवी लिखसी सीत्तायण 


सावित्री ने जानकी, ग्रधारी ने धोक 
कुती, क्षिमणा, सुरसती क्णि री मानी रोक 
किण री मानी रोक, वीर सुत जण्यों कवारी 
पाच किया भरतार, बाप री सेज सवारी 
उस्तादा री आाण, काछ री चाल प्रवकछ् है 
बैल वधण री भूख, कूख रो डाण अटछ् है 


आश्रम रैती डावड़ी, सब री करती टैल 
आता रैता मोक्छा, कण री ऊगी केछ 
क्णि री ऊगी केढ्ठ, वेल में मूरण लागौ 
पूत्त बध्यौ परचड, गोत रौ लगे न थागौ 
उम्तादा री आण, पढण जद आख्रम आयौ 
मा नारी है! आ सुणने ग्ररू वेद भणायों 


पैहरायौ ने बाछदी, सतिया रौ सुध भेस 
जाणे बढता पूतछो, नारी हुयगी नेस 
नारी हुयगी नेस, देस नै घमड घणौं है 
जाणेँ जीती नार, बाल्यणौं मिनख पणों है 
उस्तादा री आण काटा मोह जाल्ठ नै 
सता करा दम-बीस, लुगाया मरधा बाक् ने 


मझधारा में बिगडगी, पारासर री नीत 
मछवण री पत पाडली, धुडी धरम री भीत 
ध्रुडी धरम री भीत, श्रीत सू परत रमायौ 
वेद व्यास है पाट, ठाट सू नाव क्‍्मायो 
उस्तादा रो आण, क्वारों पोषी पढगी 
भीसम त्यागौ राज, पाट पर मछवण चढगी 
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घर नै धो रात-दिन, मत विखरचौ घर द्वार 
जगा नहीं प्र धरण नै, से ग्वांडी में गार 
से ग्वाडी में गार, बारण तारत वास 
घर-धोवण मत पूस, गछी री सोमा ग्रार्स 
उस्तादा री आण, मिनानी संत अछूता 
मरकः माठ्ठ में ठाण, ताण ने खूदी सूता 


चूर हदी चासणी, चटकः चीवणी चाल 
भरम चोवटे भेडिया, गुडणा गुर-घटाछ 
गुडणा गुर - घटाछ, ढाछता चाले पाणी 
सीखे मे रग खाल, बताव॑ सद अणछाणी 
उस्तादा री आण, वात में आखर जोई 
नाव जागती जोत, अघारी चादर ओढ़े 


गादी तकिया ऊजछा, सजी सजाई हाट 
नखरा सीखे नित नवा, नित रा बदक्ते ठाट 
नित रा बदढ् ठाट, चाट रा खटका खाली 
चार टका रौ माल, रावठी हाट जमाली 
उस्तादा री आण, बाण में आटा मँला 
चरे पराये ठाण, डाण सू दीसे छला 


पाप्या रा दिन पाधरा मोटर री मरजाद 
सता थारे काज सू, सत री सड्थो सवाद 
संत रौ सडथौ सवाद, मिनख री मौवत मिट्गी 
माता मरजीदान, ग्यान ने गधिया गिटगी 
उस्तादा री आण, दलाली डाण आक्रा 
खीचड खायग्यों नेग, देग में बच्या काकरा 


धघिन भाया सैतानसी, धिन-धिन थक री रेत 
पाच मिनिस्टर पोह़चिया, अत बतावण हत 
अत चतावण हेत, खेत सू अछगा - अलंगा 
जोधाण॑ री पाछ, मसाण पाछा बढ्गा 
उस्तादा री आण, याण वीरा री जूनी 
मरणे पर महाराज, जीवता नगरी सूनी 


कलम रो उस्ताद 


कनम रौ उस्ताद २१७ 


नेफा ने लद॒दाख सू, वगाने कसमीर 
नेगम-नेगयम निजर मे, राख रहा रणधीर 
राख रह्मा रणधीर, मुकछवता माथा देवे 
घर-घर खाता खीर, पीर पडतीौ जस लेव॑ 
उस्तादा री आण, प्राण परधे रा सूघा 
जन हुक्मत रै ठाण, डाण मिनखा सू मूथा 


हेमाक्के री घाटिया, पौरैे पर जमबीर 
अडिग उजागर सूरमा, तोप चले के तोर 
तोप चले के तीर, झेल ले साम्ही छाती 
पिण ओंठे जस काज, राजवी हुयग्या चाती 
उस्तादा री भण, विसरग्या तक्‍ली घर में 
सुध-बुध सैणप सैंग सडी चरखा अबर में 


सरदी विरखा ताबड़े, ठेट हिमाछे पार 
सीव सभाढठ भुलक री, हिन्द तणा मोट्यार 
हिन्द तणा मोटथार, त्यार है सिर होमण ने 
ढोल बज जद यार, मिस्टर जस लूटण ने 
उस्तादा री आण, वष्या है दाता डाणी 
जूझारा री पाण, हलावे कोड्या काणी 


रण खेता में जूझिया, राजस्थानी सर 
भाडवाड में लागगी, आधा हाथ बटेर 
आधा हाथ बटेर, टेर टुचिया री टिरगी 
टिनोपाल सू तेज, टोपिया घर-घर फि्रिगी 
उम्तादा री आण, काण क्गला छूटे है 
सिर दे सिंघ सपूत, दूत-दछ जस लूट है 


बापूजी रो डीकरो, परणाई परदेस 
गूनी बरगी झूपडी, बर मंहला परवेस 
कर मैहला परवेस, जेस में देस विसरगी 
कियौ राजवी भेस, देस सू दूर निमरगी 
उस्तादा री आण, दीजब्ीी करे भव्वाभझ 
पेदभा करें पठाण, हछावण बरे हढ्लाहछ 


र१८ 


काम कमाऊ लोक्डी, हुयग्यो लोई झाण 
लत्तरयत्तर लूगडा, रोट्या मार्थ डाण 
रोट्या माय डाण, हाण है कुमक खेम रो 
हाथ काटली जेव, होठ पर बात प्रेम री 
उस्तादा री आण, ठाण में पडा ठीकरा 
पेट बधावँ सेठ, बेठ में रुके डीकरा 


कलम रो उस्ताद 





बधाऊडौ 





निरत-ीत-रूपक राजस्थानी ओपरा 





पात्र 

बधाऊडौ 

बरसा [क्मसू कम चार] 

लुगाया [कम सू कम चार] 

गायक [मरद दो] 

गायक [लुगाया दो] 

[दोलव, बजेरीनेट, फ्यूट, हारमोनियम, घटी वे घूधरा] 


चौक-१ देखाव - १ 
गाव री ब्वाड में मरद गेहर ने लुग्राया लूहर नाचे। 


लुगाया हालौ अै सार्थाणया आपा, लूहर रमवा हाला ओे 

जिण री धायल उण घरती पर घूमर घाला ओ, आयौ सीयाछौ 

हे'र भायौ सीयाछौ, रुत री रमता रा रग रचाला आओ, आयौ सीयाकौ 
मोटधार दीवाह्ी रा दीवा साथी, मरदा री रुत लाया रे 

ऊनाऋषा रा हर्या घान सू खतर छाया रे, आयो सीयाछो 

है र आयौ सीयाक्ौ, मरदा री मैणत रा दिन आया रे, आयो सीयाकौ 
लुगाया रात पडी चदरमा चमकी, अरठ मानखा सेव ओे 

हरचौ हेम जावा में तिरसौ, इमरत लेवे ओ, आयो सीयाको 

हर आयो सीयाछौ, पाणत नै क्यारा झाला देव मे, आयो सीयाकौ 
मोट्यार हथ मैणत हिम्मत सू साथी, साख सावणी पाकी रे 

ऊनाढी बावण रौ सारी काम बाकी रे, आयो सीयाब्ही 

है'र आयो सीयाक्ौ, मोट्यारा रै हिम्मत री नाकी रे, आयौ सीयाछौ 
लुगाया दिन चढ़ग्यौ दो पहुर साईनया, रोट्या मेकण हाला ओ 

थाकोडा मोटघारों नै, घो-दुध घाला ओे, आयो सीयाछो 

हे'र आयौ सीयाछो, हालूथा रौ आछस मार हकाला ओे, आयो सीयाछो 
मारा सामल चार जोड रा, आठ हाथ सू, भरी भावी घाढछा ओ 

मिनखा नै बढ्दा री जोड्या, सामल हाला औ, आयो सीयाकछी 

है? आयी सीयाऊौ, मैणत सू घर रा टावर पाका औ, कापौ सीपाकौ 


पह़दे पाछ सू बंधाऊ आवे-- बधाई निरत । 


वधाऊ जागो लुगाई नै मोट्यार, बधाऊ आयौ जागण ले 
सह सू रारा रो सवार, बघाऊ आयो जागण ले 

कोरस वधाऊ आयौ जागण से 

बधाऊ हिडिमिल हछ झेलौ भाई, भेछ्ठी कमाई करलौ 
सपना री ल्हास करलौ, माठा ने अछगो घरलो 


र्र्२ कलम रो उस्ताद 


भूलौ अछगाव रौ विचार, बधाऊ आयौ जागण ले 
कोरस बधाऊ आयौ जागण ले 
बधाऊ लालच परमाद हर ने, अन-धन निपजावौ सारौ 
भेका पुरसारथ कर नै, भाखर हिलाय मारौ 
क्छ सू बधावौ रे करार, वधाऊ आयौ जागण ले 
कोरस बंधाऊ आयो जागण ले 
वधाऊ सौ पग मजबूत पडता, घरती री छाती धडक॑ 
सौ री हुकार सुणता, आशे रे सीवण तिडके 
बाधौ पुरसारथ रो परवार, बधाऊ आयी जागण ले 
कोरस वधाऊ आयो जागण ले 
बधाऊ धरती हथ मैंणत साथे, करसण रा सझ सारा 
शब री धणियाप भेछी, भेढा फ्छ मीठा खारा 
समता सुख्र, जीवण रो ससार बधाऊ आया जागण ले 


चौक - १ देखाब - २ 
वधाऊ ने बीच मे लेय अरधचन्दर निरत--जोडाजोड । 


लुगाया हिवई रा नवसर हार, गुण री बात सुणो 
सुगणा ध्षिर रा सिणगार, गुण री दात सुणौ 
ओऔ घरे बघाऊ आवियौ, सुभ पथ वतावण त्यार, उणरी बात सुणौ 
हक बढद व री हुसियार, गुण री बात सुणो 
औ घण सह्दे बछ मोकछो, औै घणा मिनय क्मतर करे 
जद पुणचै-पुणचे भार, उण री बात सुणो 
जद धीणौ धान अपार, गुण री बात सुणो 
औ माठा धरती दावली, सो लीरघा बटमग्या खेतडा 
करसण रौ कठे तुमार, उण री वात सुणौ 
सौ जाव बध्या जैकार, गुण री बात सुणौ 
घरती हथ-मैणत सीर मे, जीवण रा दुख-सुख सग में 
संग्रछला रौ साथ सवार, गुण री बात सुणौ 
सह बक्ठ सुख रौ सार, गुण री बात सुणो 


चौक - १: देखाव + ३ 


कोरस म्हे दस जोड़ा सीर कराला, ओेक खेत मे काम वराला 


बलम रौ उस्ताद 53 


बेक लुगाई दाइ हटासा दीस हाथ सू, सग मजूरी ने उतराला 
कोरम जैक खेत म वाम कगला, म्हे दस जोड सीर कराला 
दूजी लुगाई खरस्या साभौ, भरौ तंगारी, खाड-खुणा में घूड भराला 
कारस भेक खेत म काम कराला, सीर वराला, सीर कराला 

म्हे दस जोडा सीर कराला 
तीनी लुगाई भेछी धरतो लाभ सक्‍कछ रौ, भेढा ई हृल् हाथ धराला 


कोरम भेंक खेत में वाम बराला, सीर कराला, सीर कराला 
स्हे दस जोड़ा सीर कराला 


बघाऊ ट्रेवटर पडतों आदे | 


बधाऊ दस जाडा सू मरठ खडौ, क रैं वछ सू तगडा ह्ल हाकों 
दस जोडा रा बीस हाथ सू, वाम करो; सागर मथ नहाकौ 
सौ बाड़ा कछ सू कट जासी, भाटा बाठ जडा उख्डासी 
विखरथा खेत समद दण जासी, माटी कण मण मण निपजासी 
थोक भाव सू वीज करारी, चहीजैला उतरी मित्ध जासी 
का ऊमरा ऊडा खडसी, थाकी धरण नवौ बढ पासी 
अक साथ सखरी पार्क जद, वी बढ बा नछ ले लीजो 
बरस बीतता सो बेरा नाक, तेल्पोडा अजण धर दीजौ 
पण पैली दस लिछम्या मिलने, हाठथा ने झट ट्रैक्टर ले दो 
मरद गढछ रा फूल खोज दो, ने घरवाछघा गहणा धर दौ 
दो साखा पाक्या दखौला, भेक्मनी मैणत फछ लासी 
साखा सू सोनो बरसला, गहणा लाट घरा में अस्सी 
जी भाई अठगा रहग्या हा, सुख में साझौ सेंग करैला 
आदी गांव अेक हुय जासी, सो जोड्या भडार भरैला 
गाव गाव में जोत जगैला, पाडोस्‍््या रौ पथ उजासी 
जगा-जगा गावाई क्रसण, कछ-वछ सू कर दछद गमासी 


न्नोक- २ देखाब - १ 


दीच मे ट्रेक्टर सारे वधाऊ ऊभी । आजू-वाजू लोग लुगाई । 


वधाऊ नर्व वखत रा नवा जवान, भेक्ले धन सगढछा धनवान 
घर-लिछम्या हय-बक्क री हर, अत-घत री भडार बुदेर 
भैद्ठी मुप-दुघ बधे विमात, बोली अपणी-अपणी बात 


२२६ वलम रौ उस्ताद 


लुगाया भेढ्रे पुरसारथ सिणगारी, रत री साखा स्यारी-न्यारी 

जौ-गेहू नै कणक करारी, ऊनाक्के आछी तरकारी 

घन नै चरावी साथी, लीलो लगावो, घीणै धायल घपावो म्हारा भाई 
कोरस समद जैडो खेत बीजावी म्हारा भाई [दुसराव ] 
लोग कह सू क्मतर हत्ठको लागे, भेछौं करसण दूणी पार्क 

घ॒ण साथ सू डर पड भागे, घमक काछ क्सानौ था 

अन-धन उपजावो साथी, जग ने घपावी, भेछी क्मतर क्मावौ म्हारा भाई 
कोरस समद जेडी खेत वीजावी म्हारा भाई [दुमराव] 


चौक - ३ : देखाव - १ 


चार खुणा मार्थ चौथाई अरठ दोसै | अरठ पैडी माथे चार 
हाली झूलता दीसे । बीच मे लुगाया इदरसूलो निरत करे । 


पहलौ हाढी सूरज आथमग्यो साथी आई सवी रात 
बूजौ होली अरठ खडा रे साथी, हरघो-हरघो हेम निपजावा 
लुगाया वयारा नै इमरत पावा, प्यारा नें पनपावा 
साथणिया सारी, पाणत ने दौडी-दोडी आवा 
दूजी हाढी मुघरौ वायरियों साथी, हिले हरघौ धान 
तीजी हाछी निरख-निरख सायी, तिरमसा नैणा री तिरस बुझावा 
लुगाया क्‍्यारा नै इमरत पावा, प्यारा ने पनपावा, 
साथणिया सारी, पाणत ने दौडी-दौडी आवा 
तीजौ हाढी हरथौ रे समद साथी वण्पौ सारी खेत 
चौथौ हाकी हरी पाट दीसे साथी, जठी क्ठी निजर जमावा 
लुगाया क्यारा ने इमरत पावा, प्यारा ने पनपावा 
साथणिया सारो, पाणत ने दौडी-दौडी आवा 
चौथौ हाठी सग री मजूरी साथी, सग री घणियाप 
सह सारा रै साथी, हाया रे जोर सू कमावा 
लुगाया कक्‍्यारा नै इमरत पावा, ध्यारा नै पनपावा 
साथणियां सारी, पाणत ने दौडी-दौडी आवा 


चोक - ३ $ देखाव - २ 
लोग कुगाया खुरप्या नै तगारघा लियोडी निनाण निरत करे । 


लुगाया धोणायत धरण वुलाव ओे, ऊगतडौ घान बतावे थे 
सग री साथणिया धरती रै घायल ने रमालो 


कलम रौ उस्ताद २१७ 


कोरस निताण करवा हालौ रे नानकड़ो धान सवाछो रे 

लुगाया संग री साथणिया, धरती रे घायल ने रमालो 

लोग कण-कण म जीवण जाग्यौ रे, पुरमारथ ऊगण लाग्यो रे 
सढे रा साथी कूटा खाची ने राछ सभाक्ौ रे 

कोरस निनाण करवा हालौ रे, ऊयतडौ घान सवाद्वो रे 

लोग सह रा साथी कूटा खाचो ने राछ सभाव्दो 

लुगाया चुग-चुग ने चील उखाडो ओे जड तोड़ गोयली गाडी ओे 
सग री सायणिया, वीरा नै वेरचा सू बचाली 

कोरस निनाण करवा हालो रे, नानक्डी घान सवाद्हौ रे 

लुगाया सग्र री सायणिया, वीरा नै वैरया स्‌ बचालौ 

लोग रव्ठियार रायरो बेरी रे, गुण चोर गोयली जैरी रे 
से रा साथी क्यारा सू कचरो सैग निवाछी 

कोरस निनाण करवा हालौ रे, ऊगतडौ घान सवाद्ो रे 

लोग सह रा साथी क्यारा सू क्चरौ सैग निवाल्ठौ 

लुगाया साखा म रसकस घाला ओ, सुयरा क्यारा म पाछा मे 
सग री साथणिया, हस हस हाछचा रौ भार वटालौ 

कोरस निनाण करवा हालो रे, ऊगतडौ घान सवाद्धौ रे 

जुगाया सग्र री साथणिया, हस-हस हाछचा रो भार वठाली 


चौक - ३ देखाव - ३ 


देखाव पलट, मरदा रे खाधै हाथा लाठचा, लुगाया रै हाया 
गोफ्ण, संगता हैं काछोटा कस्‍्पोडा छूकडपग निरत करे। 


लुगाया झरें चादणी चदौ चमक, तारा छाई रात ओे 
कवद्धो वयारघा नव धान री, करे जिनावर घात 

कोरम हालौ खेता नै सभाकौ, हाछी गोफणिया घूमाली 
ह्रिष्या-सूवर सैग हकालौ, हरियौ क्वत्यो धान सवात्दो 
इल्लमी कठण काम री रात, सहेलया उण पाछे परभात मे 

कोरमस झरे चादणों चदौ चमक, तारा छाई रात ओे 
क्वद्धी क्यारघा नवे धान री, बरे जिनावर बात 

लोग हरभौ समद में हले वायरी, ऊगण लागो घान र॑ 
नव धान रै दुसमी लाग्या, जागण करो जवान 

कोरस हालौ आाछ्सियों उडालो, घोत्या काछोटा क्सकालो 
हालौ हाई धरण घुजाली, वाया वुडता तणी चढ़ालौ 


२२८ कलम रौ उस्ताद 


लोग फब्ठसी पुरसारथ रौ काज, साथिया कचन करो कनात रे 
लुगाया जीणौ मुधरी हले बायरौ, पड़े गुलाबी ठड अे 
जोर राखिया धान पकैला, साढया करे अफ्ड 
कोरस हालोौ हस-हस भार वटालौ, सेवी सुथरो धान सुगाछ्ौ 
हालौ सूना ढोर हकालौ, घडिया पोहरै तणी बधालों 
लुगाया पकसी ऊनाद्ी भरपूर, सहेल्या चार दिना री बात ओे 
कोरस झरै चादणी, चदौ चमक, तारा छाई रात जे 
क्वढ्ली क्यारधा नवे धान री, करे जिनावर घात 
लोग ओछ़ा-दोछा फिरौ जाव रै, लाठया बाप गेल रे 
रात जागता धान रखाकौ, थोडा दिन रौ खेल 
कोरस हालौ धरती धान पकालौ, चोरभथा करता ने चमकालौ 
हालौ हेतू हेम रुखाछौ, पाका घान गाहगै घाली 
लोग भरलो ऊनाछी कोठार, अगाडी आवैता बरसात रे 
कोरस झरे चादणी, चदो चमके, तारा छाई रात मे 
कव॒त्ठी क्यारधा नवे धान री, करे जिनावर घात 


देखाव पलट । 


अन-धन रा कीडा मर जासी, फूवारा छर छर छूटे रे 
से धान रोग ने धमकासी, धरती सू धवा ऊठे रे 

ऊगे उण मार्थ जीव, जड-डाछ पात सुद जावे 

साखा रौ लोई पीवे, जन री मैणत रुछ जावे 

सै बधता बूटा मुरझासी, माटी रो रसकम खूटै रे 

जड खाय करे जबराई, लीलौ से पीढौ पडसी 

करसण पर डाढ लगाई, जद डाक पानडा झडसी 

हथ मैणत पडसी गछफासी, मिनखा ने कीडा लूटे रे 


चौक - ४ : देखाव - १ 
ट्रक्टर बोचौबीच, आजू वाजू लोग-नुगाई, अग सचालण निरत | 


लुगाया खड-खड करती ट्रेक्टर हाले, धरे घडाघड धान क्टाय 
घड घड घरती हेम उछाछे, कण कण मोती विखरणा जाप 

लोग बूटै-बूटे मण-मण पाक्यो, दी करसा री भूख भगाय 
लोग-लुगाया दंडवड दौड़, ढेर करे लाटा धन लाय 


कलम रौ उस्ताद 


लुगाया बाया भर मोटयार अ4र, लगी लुगाया मन हृछूसाम 
पूछा बाध भरे गाडोला, ट्रेवटर लाटा म ले जाय 

लोग ज्यू लाटा म ढेर लगाव, झटपट नहाके धान कढाय 
भरे खाखलोौ ढोर धपाव, दूध दही घी टावर खाय 

लुगाया लोग लुगाया से करसण, अन धन दे कोठार भराय 
घर खावण रौ न्यारी धरसी, वाकी लेसी दाम पटाय 

कोरस म्हावट आली रेत करेला, सावण सारू खेत खडाय 
स्व असाढा मेह वरसैला, नवी साख देसी वीजाय 


चोक - ४ : देखाब- २ 
लांटा री परवमा करता लोग लुगाई । 


ओेव शस्छी लाटा पर ओट्ट रछ्यो रे, अत ढिगला भरघौ अथाग 

कोरस र अन ढिगला भरथी अथाग 

दूजो हाछ्ली संग रो पुरसारथ फल्ग्यौ, रे भेक्प रा मोटा भाग 

कोरमस रे भेव्वप रा मोटा भाग 

पैलो हाढ्ली माठ उधेडी, जाव बधायौ, वछ जाती, हछ यायौ रे 
सर्वे सीपाकछे बीज नखायौ, डोरा खड-खड पायौ रे 

कोरस पनपायौ राता जाग, रे भेछप रा मोटा भाग 

दूजी हाठी मोटारी री चढी नाइगत, रमत तणी रत आई रे 
नर-नारधा रा नैण गुलाबी, तन-मन मस्ती छाई रे 

कारस रग-रग राच्यी रग-राग, रे भेव्ठप रा मोटा भाग 

तीजी हाछ्ली ढढती बहता करे मस्करघा, चलती रा चुतराई रे 
छोरा छोरघा ओला ताक, लगन चइघा ललचाई रे 

कोरस वोनणिया भरथ सवाग, रे भेछूप रा मोटा भाग 

चौथी हाछी कामणिया सिणगारा लागी, मरदा मूछ छटाई रे 
आधायत रा छलभवर, रणवार्स राड मचाई रे 

बोरसख जीवण रो जबरी लाग, रे भेकृप रा मोटा भाष 

पैलौ हाझ़ो घास बेल रूखा पर राच्यौ, रूप रिझ्माणी रग रे 
दोर पेर मिनया साय, चवई चद्दी उम्ग रे 

जोस्स नरनारी सेले फाग, र भेझप रा मौटा भाग 

दी हाल्मी ऊताद्वी ओजे कर सीन्ही, रिजक दियो बिसराम रे 
याद दिन री २१ अधर्गलो, माट्यारी म राम रे 

कोरस पाणों में पतपरी आग, रे घ्ेक्तप रा साठा भाग 


२३० बलम सौ उरपाद 


चौक «४ * देखाव - ३ 
देखाव पलटैं, सोग लुगाई »रघचद वप्ाऊ ओेकसो पते निरत करे । 


बधाऊ आगे पं भई, साय पग घर 

भरी जवानी, उूवया पार्ट, वर सहे भई, उण सू कमगर 
कोरस आगे पग भई, साथे पग धर 
वधाऊ विचती माठा ोद बयादे, सेत बणादे समद समान 
कोरस खेत बणाई समद समान 
बधाऊ धरती री घणियाप जाव' री, सरपो होती गरयों मान 
बोरस सरखो हीलौ सरखो मान 
बधाऊ जीणौ सग, यरावर दरजौ, समझ घणा री लाभ वरावर 
बोरस आपैषग भई साथ पग धर 
वधाऊ निषजाव बारा धन घरती, याँम करे वारी सिरवार 
कारस वाम बरे वारी सिरवार 
बधाऊ इण जुग सई कमतर वरता दा हाथा बाएा गिरदार 
कॉरस दो हाया वाढां सिरदार 
बधाऊ काम कइ,व घणा मिनख भई, सई हाथ हिलादे भाखर 
कोरस आगे पग भई, साथ पग धर 
बधाऊ दर्व अेक्ली बमतर भारी, भेकठौ क्रसण बटतौ भार 
कोर्स भेठ्यो बरसण वटती भार 
बधाऊ करडी धरण पताढा पाणी, वच्ट नछ अजण घणी करार 
कोर्स कझछ नकछ अजण घणी दरार 
बधघाऊ घण सह सुख-दुख बर्ट भई सुख जीवण रौ भेढ्ौ बद्धर 
कोर्स आगे पंग भई साय पा घर 
बघाऊ छिटव' पड़े सो धरती खेंचे, पाणी ढल्छे जठीने ढाछ 
कोरस पाणी ढछे जठीने ढाल 
बधाऊ पिण भेढा मिनखा रै ब्व सू, ठेठ हिमाक्के चढ़े पतादढ 
कोरस ठेठ हिमाल् चढ़े पताछ 
वधाऊ घडली घडती हंवद भरे भई, घण टोपा भर जाय समदर 
कोरस आगे पग भई, साथे पग धर 





घरतो-उत्तरण 


निरत-गीत-रूपक 





सु भरी सांझ री वेढछा 
मंद भरी हवा लहराई 
वासती मद छक्‍्योडी 
रत चढ़ी, धश्ण मुस्शाई 
मेणत सू थावा वरमा 
ले बक्तद चल्या घर कानी 
आंखे दिन बावड चरती 
में भाय प्ेंस घर आई 


ये खेत समद गोना रा 
मिमजर सू निवती डाह्ी 
में घास बेल रूखा पर 
या पुमप ग्रध मतवाद्धी 
शतमेक्ा चिडी बिडक्‍ला 
रूखों पर गीत सुणाता 
दझ़नाडी सूरत वणम्यी 
जिगमिफनी सोदा चप्झी 


उतर सांयत जन है जीवण 
रा बण-कण ग्तगाता हा 
मदछकिया मिनय जियावर 
मम्यी रा सुर गाता हा 


शेर 


अंडा मन-हरणा गैहणा 
मसतेवती धरण सजोया 
छिण भर थमवा आथमत्ते 
सूरज ने लवचाता हा 


हवक्के सू तणवा लागी 
रजनी री चूदड काढ्ी 
घुरिया भें गिया जिनावर 
परखेरू डाकू. सभाढी 
हवत्ले-हवछे बन डूगर 
युन्याड बधी जाती ही 
गढ़ गाव नगर ढाणी मे 
घेरदार दीवटा वाढ्ी 


सूरज करभग्यो अधारो 
जद जिग्या चाद नैं तारा 
जीवण री रग-रग फ्डबी 
मन लूम-झूम मिनखा रा 
उण पुक्ठ कुरजण ने उणरी 
साथणिया घूमर घाली 
रणकण लाग्या पायत ने 
पेंजेणिया रा झणकारा 


घरती माथे जिग सायत 
कुछ कवरधा रमत रचाई 
जोबन थिरकण ने लाग्यौ 
जीवण री तिरस बधाई 
उण सायत मरगापुर रा 
दो देव उड़द्या जाता हा 
बै झणक सुणी जद उतरया 
देखत ही सुध विसराई 


कलम रौ उस्ताद 


बलम रो उस्ताद २३३ 


देखाब - १ 


क्षेक्र बगीचे म कुरणण अर उण री सहेल्या नाचे । 


कुरजण जीवों जीवण जोर जवानी, तन री तडपण द्विग रौ पाणी 

कौरमस जीवों जीवण जोर जवानी, तन री तडपण द्विग री पाणी 

वुरणण जोवौ नर-नारी रौ प्यार, हिवई-हिंवड रौ ब्यौपार 

कोरम पीड तकरार, जीत नै हार, मेछ मनवार, ऊमर नादानी 
जीवो नर-नारी रो प्यार, हिवड़े हिवड़ रौ व्यौपार 

बुरजण जीवी परवत वन जछ॒घार, घरती आभौ समद सकार 

बरस जीवी परवत वन जछघार, धरती आभौ समद सकार 

बुरजण जीवौ रग विरगा फूल, निरमछ नवक् नदी रौ कूल 

कारस गांड ने मूछ, सुफक नै मूक, चिमन ने झूल, सुगध मिजमानी 

वुरजण जीवी बाग बगीचा खेत, धरती रौ धन ग्याभण रेत 

फोरम जीवौ बाग बगीचा खेत, घरती रौ धन ग्याभण रेत 

कुरजण जीवी धूप छिया बरसात, झिलमिल सिश्या ने परभात 

कोरस दिवस नै रात, डाछ ने पात, बनपाती जात, जुगत अममानी 

कुरणण जीवों नैण निजर सकेत, छिण छिण राग रिसाणा हेत 
जीवौ मस्त मदन उतपात, भृधरी मुछकण मीठी वात 

कोरस प्यार री रात, मदन री मात, अछसता गात, सुघड मतराणी 
नाच मगन किस्यावां मस्त है। ऊपर आशाश में उड़ता दा देवत सरीर नाच सू विभोर 
हुये अटबी । दाच पूरण होता पाण भुरडण बगीच भ अक मकराण री कुरसी उपर बँठे 
अर उणरो सहेल्पा पसवाई हरर्घ॑ घास ऊपर बैठ आडी हुय जावे । अक देवत सरीर कुरल्‍ण 
ह_ रूप भार्य मोहित हुवे अर अटक जावे । दखाव पवटे । हवेली री घानभो बुरजण 
भऊ पिलग भाव अर सहेल्‍या पसवाई गदरा मार मूती, दोनू देवत सरीर पराघरा ऊभा। 
नाच री गठ धीमी र्हिया, पड़दो पड़ण लागे। 

पैसी दव इण धूड़ भरी धरती मार्थे पूनम रो चाद लिया साये 
वारा री टोटी र॑ मझ मे, किण दुढ् कवरी सेज लगी 

दूजो देव इण सुरंग नरक रे जीवण में, जुग जागण तान विसम सम में 
धरनी अकाम रै सगम पर, जगमग सोर्न री ढाल टगी 

पड़ी देव जद नैण फ्स्या तन-कचन में, हिवडी हलक्यो, वषण तन में 
या अठस रही, प्रतिभा तथगी, पग पूठ पड़े अभिलास जगी 
अब सरय चड़ू घरती उत्तर वे मिनय जात रौ रूप धर 
४ श्राप घुटया, कडे अटक्या, मन जोबन ज्वार अपार जगी 
भाब रो गत धोमो रिहुवां, पह़द्दो पद्चण सागे ) 
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देखाब - २ 
स्थान--अमरलोक सुरगपुरी । पैलों दव नाव मयन होय झुरात्रौ गावे 


पैलौ देव अब क्णि विध सुरग सुहावै, म्हारी वुरणण कद घर आवे 
तन बिन मन-वढ बष्यों वापडो, निरवद बुध विप्तराव 
अमर लोव मने तिल-तिल सिद्ध, धण धरती घवरावे 
म्हारी कुश्जण वद घर आवे 
प्रमादेवी ओेकाअक प्रगदें अर आया मे 
आझू अर लाचमा भर चुपचाप ऊभी रोव । 
देव जूण मे भरी भावना, तन विन मन तडपावे 
धरती जीवण निपट निघोटौ, हस हस खेल खाद 
म्हारी कुरजण कद घर आवै, 
दूज देव प्रेमादवी रे अपूडी प्रगटे अर प्रसन मुद्रा मे ऊभौ रैवे । 
देह नहीं पण अमर जवानी, मन ई मन समझाव॑ 
हाड-मास री धुरज पूतछी, सीस चढी सतादें 
म्हारी बुरजण कद घर आवे 
प्रशा अर दूजौ देव अदीठ हुवे । 
अमरापुर री युधर ब्रायरी, बुझी अगन सित्ठगाव 
जूण भुयन री जुगत जुडे जद, दो तने ओक समाव 
म्हारी कुरणण कद घर आव॑े 
पड़दा रे लारं। 
दूजी देव साची सखरी कामना, साची मन री पीड 
साथी तन री चावना, निकट नदी रो नीठड 
पड़दा रै ओले नाच गीत चाले दूजौ देव नाचतौ यातो बावे । 
दूजौ देव जीवण जागण सार सयाणा, चलती रो ससार 
मूक्क भावता कारण जीवण कारज डील करार 
ओक कने दूजी पा लेमा, झडपा वाह पसार 
संयाणा, झडपा धाह पसार 
मुदरा पतट बड़े घर चाला, कथन क्र विस्तार 
थोडा दिन मोटयार वणासी, अमरापुर सिरदार 
सयाणा, अमरापुर भिरदार 
दानू नाचता-गाता जावे पड़दो पड़े । 
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देखाव - ३ 


स्थान--३दरतोक । दवराज रो दरबार | देवराज मिधासण माथे विराजमान । 


कोरस सज्यो है अमरापुर दरवार, सयाणा सुरय तणा सिरदार 
पैलौ देव भूत बिहूणी दसू दिसा मे, ऊपर नीचे, दिवस निसा में 
प्रेमा देवी भरी भावना अन्तरतममे , थिना भार आवार 
कोरस सज्यो है अमशपुर दरबार, सयाणा सुरग तणा सिरदार 
दूजी देव साथ चले भावुक जीवण मे, तिरपति कामना दोनू मन मं 
पैली देव छिण भर में से जीवण बीते 
दुजो देव पल में देर अपार 
प्रेमा देवी अमरलोक जीवण इक्रगौ, तिरमछ माणस सुध-श्रुंध चगो 
कोरस जगत जीव, तन सू मन प्यारी, मन सू मन रौ प्यार 
सज्यो है अमरापुर दरबार, सयाणा सुरंग तणा सिरदार 
भाच म पैलो देव ढालम ढालौ प्रमा अर दूजा देव भाये 
उणरी परधाई पड़ती देख, दवराज गमझने मुलक। 
देदराज द्विग्र मैला मुख सावक्को, चचल चित्त उदाम 
भीड पड़ी किण कारण, क्यू लो दोरा सास 
पैलौ देव म्हाराजा म्हानै घणी ई सुहावै सा 
दूजी देव सुख भर सुरग समाज 
सुखदाता म्हानै इचरज आधे सा, धरती पर काया हृदौ राज 
चाव चढचौ काया तणौ, दव सुधारों काज 
गिणिया दिन धरती वास री मया हुवे महाराज 
देवराज इण दिन सू इकतीस दिना लग औ जोखम सिर थारे 
नर देवत जो जठै कामना औसर बुध चीतारे 
कोरस थिरक थिरक धुन ऊपर निरत । पड़दो पद । 


देखाब - ४ 

राजधानी पाटसगर रो अक बद सिंघदारो | दोन्‌ देवता मिनख्व भम में आवे, दुजी 

बाज अब' जवान माथर अर चार हथियार बद सिपाई घाडवरी तक्सक ने बाध्या लावे। 
शापव [ जिवाइ सार थापी देव 

'खसक द्वारो खालदो, महाराजा रे नाव 

स्याब करा तक्मव तणी लूट लिया दस गाव 

स्टेज आदम--आडो हो हाल खुले इत्ता ताल म तक्‍्सक ने मिनखारूप दवठा 

चौनिजर हुई । तक्‍सक तुरत ज्नटक्ो देव दध तोड न्हाके बर जुद म देवता 
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तकसके रो मदत करे। इतरे मे बारण वियत वाजण ई सागर दस सिपाई आवता 
देख तक्सक भाग जावे । सिपाई अर नायक दोनू देवतावा या हाथ पकड़े । 
नायक देवत ज्यू दिप-दिप करै, डील पराक्रम तेज 
राजद्रोह कर वाछ सू, विरथा घालौ हेज 
दृद्दी सपूरण व्टिया पैली पछी अदोठ हुवे अर पड़दौ पलदे 
स्थान वेजार--चूरण बातो आय खूसचौ जमाब फेर मिठाई बालों 
दूजी कानी खूमचो जमाव । लोग किरता घिरता | दोनू देवता आदे । 
चूरण वाछौ लाला | चूरण खालौ आय, खाता भाखर देवी गुडाय 
म्हारी चूरण खाटो मीठी, लका लूटी हणमत दीठौ 
चढग्यौ लका चूरण खाय, अगद दीन्हौ मुकट गुडाय 
पलौ देव चूरण रै यूमर्च शुक'र ऊमोौ। 
मिठाई वाक्ौ दिन ऊगौ भाई करली बुल्ला, नरम नरम खालौ रसगुल्ला 
जो थाने डरपाव अवी, चारावा री चरो जत्लेबी 
दूजडौ देव मिठाई मार्थ हुलसे अर ओकओेक दोतू जणा 
अक मूठी चूरण माथे अर दूजी दो नग्र मिठाई मार्य 
मार। हाका दडवड मे देवता अदीठ पड़दौं पलट । 
स्थान-बजार रौ दूजो नाकौ। दोनू देवता अंक कानी स आव॑ ने दुजी कानी 
लोकाचारिया आा्व। आग्रै-आगे सिणगार करियोडी अक अधजवान लुगाई, 
मांये ऊपर चूदडी ने टीकौ । हाथ मे नालेर। दो जवात लड़का चार खाधिया। 
रैण नींद लेणी व्है घोर, जद भई गिटली दस दम ठोर 
दोनू लडका हाय काका | कठै चाल्या, गडा धन री बात गिटने हाय काका ! 
क्ठे चाल्या 
कोरम राम नाम सत्त है, सत्त सू मुगत है 
लुगाई हाय परण्या कठै चाल्या, कामणी तन वाल्वचा नै 
हाय परण्या ! हाय परण्या | 
कोरस राम नाम सत्त है, सत्त सू मुगत है 
दोनू देवता दोनू बाजू रथी पकड़े । 
पैलौ देव हे भाई ! आ कचन काया डोरथा सू क्यू बाधी है 
गियौ जीव पाछौ आ जासी, पण काया कुण साधी है 
औक बेटौ[ धक्की देवे ] किण दुनिया रा ढोर मिनख हो, इतरी थाने ग्यान नही 
जीव गिया काया माटी है, इवरी जाण पिछाण नही 
लुयाई धक्त दैय आगे बच्चे अर पैला देवता रा पग पकड़े । 
हे भगवत रा प्यारा मिनखा, इमरत थारी बानी में 
मुडदौ जद तक पाछो नाव, म्हने लुकालो झोढ़ी मे 
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हुल्लड जाये, लुगाई भाग जावे, देवता अदीठ 

हुवं अर सौढ़ी चालण लागे अर पड़दो पईेँ। 

स्थान--बजार रो दूजों नाको । ओके कानी सूं दोन 

देवता प्रगट्ट मैं दूजी बाजू सू ओक जान रो मजमो आये । 
लुगाया आइजो सहारा बनडा, थें आइजौ 

होभी म्हारी गढ्िया में धूम मचादजो 

म्हारा बनडा, नवी हवेली वा्ठा 

थारा दादोसा ने धणा ई पियारा 

म्हारा बनहा, पियारा सुख लाडला 

नदी हवेली वाछा 


दूजो देवता ओअक जानी रो हाथ पकड़े । हाकौ मचे । 
सिपाई दौदता नाच | देवता अदीठ। पढ़दी पड़े 


देखाव - ५ 


स्थान--नंगर रै बारे री बगीचौ, दोनू देवता 
चाक्‍योड़ा सूता । प्रेमादेवी प्रगटे । नाच गाण। 


प्रेमादेदी पलक भर चैने न पाऊ, पिव-पिव करे मन-मोर 
सजन किण विध समझाऊ, सोक लियो चित चोर 
अमरापुर गैघट घट-जीवण, आणद हो झकझोर 
मिरतलोक री कामण हर गई, अमर जवानी रौ जोर 
सजन गिया सुरभापुर सूनौ, दुख रौ ओर न छोर 
केचन काया सू कामण बण गई, कथ कालजे री कोर 
भजन किण विध समझाऊ, सोक लियो चित चोर 
धीरे धीरे दूजो देववा उदासी खाय आलस मोड जागै, धीम॑-धीमे उगरी निजर 
प्रेमादेवी ऊपरा पड़े । उणरी मुद्रा बदर्ल अर निजर में कामना-तिरासा दीखण सागे । 
दूजी देव प्रेमा प्रेमल बावद्धी, क्यू चित करे उदास 
देवी है वे मानवी, प्रेम पडी के आस 
प्रेमादेवी सजन सभाकछृण नीसरी, सरग तणों सुख त्याग 
बादत्ल लारे दौडस्यू, हिवडे लागी आग 
प्रेमा अदीठ *है जावे, दूजों देवदा जोवतौ रैवं । 
दूजो देव [ मन-मतै ] 
साथी मीठौ प्रेम नै तनक न मन से आस 
पण इणरी विरमछ्ठ छित्र, सन उपजाई प्यास 
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मन' उपजाई प्यास, त्रास रहसी चित भारी 
छिण छिण अतर माय, अचछ छिव प्यारी-प्यारी 
जीवन में रस नाय, भव चित, नहीं ठिकाणों 
इण भव सभव नाय, प्रेम प्रेमा सू पाणो 
पैली देवता उबासी लेबे आलम छोड ऊँ बंठे अर अठी-उठी आउुष्ा पाड़ जोवे । 
पैलौ देव मिरतलोक मुतलब तणौ, मुतलव जीवण सार 
आणद फीकी, दुख बिना पीड़ प्रेम-पतवार 
दूजो देव जग-जीवण क्तिरौ विचित्र है, जीवे अली लाख चित्र है 
रोग, सोग है, मौत पीठ है, नदिया है पण निकट नीड है 
टक्कर है, गत है, सगत है, पण काया है जद रगत है 
दे लो देव अकदम उदास बव्है जावे अर थोटी ताल अबोलो रेय गावण लागे । 
साईना रे काया बिना कस नाही जगत मे, कस बिना सरवस नाही 
अमरापुरा रौ भावुक जीवण, सुख सगवड परछाही 
पीड बिना सत्र सुख बिसवादी, छूत विना रस नाही 
माग्ये तन सू श्रपति अधूरी, दुविधा दुय मन माही 
अमरपण्णो अछगौ मेल्या विन, कुरजण परवस नाही 
दूजौ देव लो जद हाला अमरलोक मे, देवराज रै द्वार घरा 
सुख-दुख सखरी काया मागा, अमरपण री भेंट धरा 
परिवरतण रा बणा वटाऊ, सदा सुखी जीवण त्यागा 
पग बिन जे न काटो भागै, उण जीवण सू पड़ भागा 
दोनू जावे । 
विरक-बिरक चल धुत', पड़दो पड़े । 


देखाव - ६ 

स्थान--सुरगलोक । पैलौ दद॒ता निरत गात सगन । दूजो देवता अर प्रेमादेवी 
विपरीत बाजू सू प्रगट । पैला देवता री मुद्रा गभोर ओल, तणी । दूजा देवता 
री प्रेमा काती निराम तणी अर प्रेमा री पैला देवता कानो जाचक तणी। 


वैलो देव डिगग्यौ प्राण री आधार, पडम्पौ जूण-बर्धण भार 
मिनछाजूण री सिरदार, कुरजण चरण चढग्यो प्यार 
पछी तन बिना लाचार, ऊपर अमरता री मार 
विछवै में अद्ूक्या प्राण, भुल्यो भाण, निसरधो सार 
डिगग्यौ प्राण रो आधार, पडम्यौ जूण बधण भार 
उण री आख मे तस्वोर, उण री आख री तामीर 
दीसे कामना रौ तीर, पछी जूण सू दिलगीर 


कलम रौ उस्ताद २३६ 


देवराज थें पग धरयौ अकास पर, म्हाने मिछ॒यौ उजास 
मागौ, मन भर मागलोौ, सुख-दुख सुध परकास 
पैलौ देव मन मिनखजूण रस मागे, हो देवा रा राजा 
दूजो देव मन मिनखजूण रस मागै, हो देवा रा राजा 
बुछ करथा धरधा विन हाकौो, इण अमरपण सू थाकौ 
औ जम उपर बस मागै, हो देवा रा राजा, जम ऊपर बस मार्ग 
जद दुख सू मिटी सगाई, जद देवत देह गमाई 
ओऔ मासछ अतस मागै, हो देवा रा राजा, मासछ अतस मारे 
म्हानै मिरत लोक चितारै, सुख-दुघ सरखा स्वीकारे 
ओ डील-डोछ कस मागै, हो देवा रा राजा, डील डोढ कस मागै 
देवराण अपणी बुध बरती जद पावौ, सुख दुख मरखी काया पावी 
दोनू देवता दडौत वर जावण गांगै इतरै मे प्रमा नाचती गाती आये । 
प्रेमदेदी! जणत सारौ जोक तौ, ऋदण कर रोक तो 
बोई सुर्ण नाय, हा ! हा | कोई सुण नाय 
प्राण पिया धरती धन प्यारी, उण दिन जीवण कटकः सारी 
चिमक्‌ अधरतिया जागू, सोऊ बैंढू के भागू 
निपट अडोछी लागू, दिव्य सेज माय, रतन म्हैं तो जोयौ सा 
जतन भू जोयौ सा, देवलोक माय, सारे इन्द्रनोक माय 
राजन म्हारौ नेग चुकाज्यो, जगत प्रीत री रीत निभाज्यो 
साजन विसराया ज्यानै, इमरत विस लाये बाने 
सुख ले सताप माने, सुध नै नसाय 
कोई सुणै नाय, हा | हा ! कोई सुणे नाय 
देदराज करणी मन भरणी व रो, मन मे राखौ जाम 
द्विग भीज्या ध्रव देवषण, ध्रक-ध्ररर अमर विलास 
प्रेमादेवी . जगत सारी जोऊ तो, क्रदण बर रोऊ तौ 
कोई सुण नाय, हा ! हा | बोई सुर्ण नाय 
पहदों पड़े । 


२४० कलम रौ उस्ताद 
देखाव - ७ 


स्थान--कुरजण री हदली री छात । कुरजण पिलग माथे सूतो । 
सहेल्‍था ओल, -दोल, जाजम मायें मूती। दोनू देवता अर प्रेमादवी 
पिलय ई चारू काती निरत करे। पड़दें प्राछैे सृ धुन चाले । 


धुत थिरक-थिरक चल रिमशझिम पग धर 
छिण-छिण, पल-पल, मछुर निरत बर 
मत कर अचपढछ, आचछ मत धर 
प्रेमादेवी अमरपुरी आनद घट, चितामणि घट माय 
मन प्यासौ मन पी रक्यो, त्रपति तनिक सी नाथ 
धुन धुन निरमछ जछ री गत वत्धनकछ 
रति चित चचछ, मुख मति मगत् 
अधर सुजक्क थद्व, पर रति सुन्दर 
प्रेमादेवी रतिपति परगत अलपती, स्नेही चतुर मुजाण 
भरम भूल वत्त विसरमग्या, नर देवत रो भाण 
घुन धिरक थिरक चल, रिमझिम पगय धर 
इण निरते मे प्रयम देवता री लालमा-रली निजर कुरजण रे पिलय माथे पितलो 
अर प्रमा प्रथम देवता वानी जाचक तणी निजर लिया नाचे। दूजो देवता प्रेमा 
बानी बिसाद सू जोव । धीमै-धीमे कुरणण जागे ने उणरी निजर दूजा देवता 
माथे जमे । पड़दों पढघा पैला चार जणां आप आपरे प्रेम थात्न माथे लालसा 
भरी तिजर जमावे। निरत लगोन्लग धीमौ अर गत मदी व्दैतों जाबे। 
पड़दे पाछे सू । 
समझ रे जग जीवण री मोल, जगत में सुब-दुख सरखौ तोल 
हिवड़े कसक कामना तिरसी, पग-पग पीड बिजोग 
पण इण जग जीवण अणमोली, मिनखजूण सजोग 
निरत री गत धीमी पड़े, जिण रे सजोग साथे पड़दौ पड़े । 
धुन चालठी रैवे अर घीमे मुधरे सुर सू सपूरण न्है। 


राखडली 
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आगीवाण _ जागी धीवड नव हिंद री, नव जुग रो परभात है 
जो धर इण रो भारग रुघे, उठ अधारी रात है 

कोरस जो धर इणरो मारग रूधै, उठे अधारी रात है 

आदगीवाण . जुगा-जुणा सू सूत्ती सगएया, घूम सुणतर जाग गई 
जुगा जुगा रो लदी गुलामी, जाग हुई बे भाग गई 
पीदधा सू पिछडणोडी मरवण, आज डवल पर दोड है 
भूल गई पडपच पुराणा, बाज भुलवक रे लाग गई 

कोरशत  छेत घील मे, रण लेता मे, जा हाजर दिन रात है 
जो धर इणरी मारग रूधे, उठे अधारी रात है 

आगीवाण इण जुग गे वैनड री राखो, कदच बर्णली वीरा री 
बोया दिन जद धर-पर रा, वारा चइती होरा री 
अस्तर से भारत री बेटो, आज मारथ चढ चाली 
अब दण रै मन हिंचक नहीं, तोपा तरवारां सतोरा रो 

कोरस पहदे ने अछगाव तणी, अब सीरालीर बनात है 
जागी धीवड नव टिलद री, नव जुग रो परभात है 

आगीवाण जद शादी ही मैत बैण री, भीड़ा वोर वुलावध री 
आज बवछ्ठ री बधी मूदडी, साय रण चंद जावण री 
अब दूल्याँ बी जिया बणगी, वधणा तोडपा, सीख गई 
जगा मि् सो जोवध री, हाय सगे सो खावश री 


र४२ कलम रौ उस्ताद 


कोरस आज वामणी रे मुख पर बदूक बमा से बात है 
जो घर इणरी मारग रूधघ उठे अधारी रात है 

आग्रीवाण आ धरती मात री बेदी अब किण सू इ मुद्दे नही 
धरती पर पग रोप खडी है वजर पडचा इ गुर नही 
आज मुलक री सीव रुखाव्ण सागे चढी जवाना रे 
इणरी नीव पताठा पूगी किणी जोर सू धुडे नही 

कोर्स हाथा म बदूक पावडो नस्तर कलम दवात हैं 
जो धर इणरौ मारग रूधे उठे अधारी रात है 

आगीवाण साथ खडी राखी बार्वली सूध हाथ जवाना रै 
सस्तर घडता मिस्तरिया रै हछ खडता हत्वाना रै 
मोटर रेल हवाई ज्हाजा घडता खडता हाथा रै 
भीड पडी तैडच्चा पैँती मदत चढच्चा मिजमाता रै 

कारस नवे हिंद रै नव जीवण म ओक भारता जात है 
जो घर इण रौ मारग रूधे उठे अधारी रात है 


रु 


भारत री बेटी मुलक रे भेंद चढचा म्हारा भाई वधाव कुण राखडली 
म्हारा रखडीवध वीरा दादा ने जाफर भाई 
दोनू जहार कहग्या सला पर देह चढाई 
सागे ई सागे हुयग्या जुझार दोनू भाई 
बधाव कुण राखडली [रोवण लागे] 
भारत माता लाडसर बेटी आखो हिंदुस्तान थारौ भाई बध्ावँ थारी राखडली 
सिणगार बेटी स्रगव्ठो मुलक थारौ भाई वधावे थारी राखडली 
थारा जवान वीरा, हाथा सिर धरिया जागे 
कारस हाथा सिर धरिया जाग 
भारत माता जम ई चेढ जाय ठी हथियार सभाक्ठे साम्हा भागे 
कोरम हथियार सभाक्ते साम्हा भागे 
भारत माता पाहरे कछ नेफा लद्दाखा कस्मीर थारा भाई 
बधाव थारी राखडली 
कोरस वधाव थारी राखडली 
भारत माता क्छ पर मैणत सूः कारीगर सस्त्र वणाव 
कोरस वारीगर सस्त बणावे 
भारत माता सरदी विरखा तावडिय क्रमसा सेवा हछ वार्व 
कोरस करता खेता हक बा 


कलम रौं उस्ताद र्‌४. 


भारत माता मोटर ने रेला, ट्रेक्टर खडे है थारा भाई, वधाव थारी राखडली 
कोरस वधाव थारी राखडली 

भारत माता वीरा जवान री रैफ्ल री नाछा बधसी राखी 

कोरस रैफल री नाव्ठा बधसी राखी 

भारत माता ट्रेक्टर हकछ क्छ रा हैडल बारा पर वधसी राखी 

कोरस हेडल बारा पर वधसी राखी 

भारत माता मुलक रे हाया री करार धारौ भाई, वधाव थारी राखडली 
कोरस वधाव थारी राखडली 

भारत माता म्हारै सीवाई् पर चढ जाय उणरी चटणी करदे 

कोर्स चढ जाय उण री चटणी करदे 

भारत माता रण रा कोठार्रा मे अन, पैरण ने हथियार भरदे 

कोरस  पैरण ने हथियार भरदे 

भारत माता आम जर थब् मे लादै ले जावे थारा भाई, बधाव थारी राखडली 
कोरस वधावे थारी राबडली 

भारत री बेटी म्हाय जूझार वीरा, अक रा अपार करम्या 

कारस अओक रा अपार करग्या 

भारत री वेटी.. हिम्मत हाथा रै बछ सू मा रा भडार भरग्या 

कारस मां रा भडार भग्रया 

भारत री बेटी जठी नै जावू हजार हजार म्हारा भाई, वधाव सारा राखडली 
सारा लाडेसर बैणा, आखो हिंदुस्तान थारी भाई, बघावँ सारा राखडली 


डे 


बोरस नेफा लद्दाखा वछ कर्मी र बगार्द सीवाडे पर 
हाजर हुसियार खडथा छे, भारत माता रा लाडेसर 
भारत री बेटी. आधी पर उडती आई, साम राखडली लाई 
वीरा हिंदी फोज जवान र॑, भारत रै भुज वब्धवान र 
कोरस . हिंदी फोज जवान रे, भारत रे भुज वढ्वान रे 
म्हारी राखडली वीरा, हिचडे रे तारा पोई 
बीरा जवाना रे मन भुजबछ री जैवारा पोई 
भारत री बेटी. बादछ पर चढती आई, हिवडा री हरख-वधाई 
वोरा जनता रै अभिमान रे, जुग जोबन रे दिनमान रे 
कोरस जनता रै अभिमाप रे, जुग जोदन रे दिनमान रे 
म्हारी सघडी मे वीरा, जन हिवडा री धडर भरी छँ 
जुग-जुग मिर दीन्हा, वा जूझारा हाठो कडक भरी छे 


र्डे४ड बलम रो उस्ताद 


भारत री बेटी पके री पूठ झुकाई, बीजव्टिया रान जमाई 
बीरा, मप्न सेता मैदान रे, इण वाठे हिन्दुस्तान रै 
कोर्स मश्न खेता मैदान रे, इण वादे हिंदुस्तान रै 
म्हारी रघडी म॑ वीरा, जुग-जोरन री राग नवी छे 
मेह पुराणों वीरा, गीत नवी छ राग नदी छे 
भारत री बेटी. उडदी बदुक सभाई, हेमा हाव लगाई 
बीरा चढी मोरच आन रे, आ छेद करे असमान रै 
कोरमस चढी मोरचे आन रे, आ छेद क रे असमान रे 
म्हारी रखडी म वीरा सौ पीढी रा नेह निघोया 
बाध बधाव उण रे तत मत रा से मेल धोया 
भारत री बेटी सजीवण वरने लाई, आसीसा सदा सवाई 
बीरा, भारत रै वरदान रे, इण हिंदी फाज जवान रे 
कोरस भारत रै वरदान रे, इण हिंदी फोज जवान रै 





जूझार-घुडली 


निरत - गीत - रूपक 
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पैली छारी म्हाया दा वीरा कछ म लई, नपा में भरतार 
आठवी छोरी म्हारी सगो भाणजो लागजू, जीजी समदा पार 
कोरस वाई जे, हिंदुस्तानी सीद पर गगा उतरण पार 

बाई अं, गगा उतरण पार 

बाई अ जूझण सेंग उतावक्वा, माथा दवण त्यार 
दूजी छोरो ग्हारो मार्डनौ मम्तर घई, जेठ हवाईम्हाज 
सातवी छारी म्हारौ अक भतीजौ मिस्तरी, दूजी तीरदाज 
बोरस वाई भे जद थक आमे शिद रा मगर सैर ने वाज 

बाई ओे मगर सैर ने थाज 

बाई ओ अन धन भस्तर मोकढ्ठा, इण जनता रै राज 
तीजी छारी म्हारा बाकौजी चोसूठ म, मागतर बगल 
छठी छोरी. म्ह्मरो देवरियो आभ उडे समद रुखात् लाल 
कोरस_ वाई ओ, कण-कण ने रखवात्ता, मण मण रगत उछाछ् 

बाई ओे मण मण रगत उछात्ठ 

बाई अ घूसी सुणना ढावले, वुण माई री लाल 
चोथी छोरो . म्हारी बडो जिदाणी डावटर, छोटी नरस दयाल 
पौयवी छोरो .म्हारी नणदल नै दौ छारिया, बसी जाता न्‍्याल 
कौरस थाई ओ परे ऊपज्या सूरमा, घर नारघा जैसाक्ू 

थाई में घर नारघां जमाकर 
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बाई भे जा चढ़ आवे सीव पर, कट जागी क्गाछ 
मारी म्हारौ सेंग सामरो सेत म, अन बीज हृढ बाय 

ह्हारै पीयर जो पेढी चई, वारीगर वण जाय 

बाई ओ, नगर हाट ने चोवेटे, कणक घनव री धाय 

बाई ओ, अन-धन रा दिगला जिया, देसी मुउब धपाय 


६ 


रुण खेत मे घोणा ने पारिस्तानी 
चीणा हटजा रे हटजा हिंदुस्तानी, चीण लिखें है नदी कहाथों 
भाई विण रा, बात पुराणी पच्रमीझ्ठ रो उसरधौ पाणो 
हेमाक्क पर राज चीण री, आज चीण में नप्री जवानी 
हटजा रे हटजा हिंदृस्तानो 
पराविस्तानी पटना रे पटजा हिंदुस्तानी, बस दे दे कस्मीरी घाटी 
अमम-बगाने नदियां पाटी, पार पकाई, चीणा लादी 
पूठ छुरी धर ने धमवाव, सब बधता पाकिस्तानी 
पटजा रै पटजा हिंदुस्तानी 
घुडली घणी जेक्ली हिंदुस्तानी, सौ चीणा सौ पाविस्तानी 
बोरमस सो चीणा सी पाकिस्तानी, घणौ अकलौ हिंदुस्तानी 
चुडली रगत चाहिजे, तिरम बुझाणी, जद चीणा तरवारा वाणी 
पूछ छुरी धर ने धमकाव, पास पडौसी पाविस्तानी 
सी चीणा सौ पाविस्तानी, घणो अंकली हिदुस्तानी 
कोरस सौ चीणा सौ पाबिस्तानी, घणौ ओलो हिंदुस्तानी 
लड़ाई हुवे घीणा ने मार अर पराकिस्तानिया ने भगाय घायल घुडलो प्राण देव । 


् 


भारत री वेटी. हे सोरा पधारी जन रा देवता 

बकोरस . थें तौसोरा पधारो घुडला दीर, धायल थारी घधिन हुई 
भारत री बेटी . हे जद थारौ बढछ-बछ आडो आवियौ 

कोस्स ओ तौ अजू ईं ऊभौ छे जवान, मा वैणा इणरे सागै चढी 
भारत री बेटी , हे भारत मा री सगल्ठी वेटिया 

कोरस . औतौ निसग रमे यारी छाव, पोरौ रे थारी फौज रौ 
भारत री वेटी हे काकड सीवाड पोरो आपरी 
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कोरस आओ ती सभद रुखाछे थारो सौर, जावासा फरजन आपरा 

भारत री वेटी. हे आज धीवड सागे नीसरी 

कोरस आ तौ सामै सागर लडैली मैदान, डरैली नही काछ सू 

भारत री बेटी हे सोरा पधारी मन रा वापजी 

कोरम * थें तौ सोरा पधारौ तन रा वीर, थें तो सोरा पधारो घुडला बोर 
जवानी थारी अमर रेवे 


है. $ 


कोरस [ गूजरी ] 


अबकी नेफा मे मनासा ने लद्दाद म रम लेसा गिणगोर 

घूमरदार गवरी, हे सरगम-सार भवरी, जढै जूझ है जवान 

जन री आस रौ 

जठे सीवाडौ सभाढे, जठ हेमाद्यौ रखाढ्े है जवान 

हिम्मतदार गवरी, है मोटियार भवरी, जठे अेक भारती गा 
गरव पचास रो 

जठे चीणर चढ-चढ़ आदी, जठे भीड पडा धमकाव पाविस्तान 

है तरवार गबरी, हे भारत प्यार भवरी, वाने देव है जवान 

मारग नाम रो 

हालौ हसती-हसती हाला, रिमझिम करती घूभर घाला सज सिणगार 
जोबनदार गवरी, है नेणक्टार भवरी, जठे रणवको निसाण 

हरख हुलास रो 

प्रीतम प्यारा ने रीझ्ावा, देवर-जेठा सू मिछ आवा साथौसाथ 
दावेदार गवरी, हे रस री खाण भवरी, जठे सांईना जूझ 

है उठे सासरी 

हालौ बीरा नै विडदावा, राख्या बाधा, तिलक लगावा, सगछ गाय 
दूधाधार गवरी, हे निरमक् प्यार भवरी, जठ फोज पडी उण काठ 
पीहर पास रो 

हालौ छम छम करती हाला, हालौ घुडले रा जस गाला, मनरी मौज 
ग्रगाधार गवरी, ह़ ब्रह्माधार भवरी, जठे छिटक च्यानणो नेहरू रै 
विसवास रो 


१ जड़े रग-दाजा पादे 
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गायब धरती रौ गरब-पुमान 

कोरमस घुडलो हाजर छ जी हाजर छे 

गायब भारत रो भुज वत्वान 

कोरस घुडतो हाजर छे जी हाजर ६ 

गायक औ हिवडी टिदस्तान रौ 
प्रिसवास जवाहरजाव रो औ हिंदी पोज जवान रौ 

बारस घुडलौ हाजर छे जी हाजर छ 

गायक ओ निमग जड़े मैदान 

कोरस धुडतो हाजर छ॑ जी हाजर छ 

गायक दुसमण री गावड नाप 

कोरस  घुडली हाजर छ जी हाजर छँ 

गायक चढ़ बाढ्था जासी धाप 

कोर्स घुडनों हांजर छे जी हाजर छे 

गायब अवमाई चीण ने वागजू वस्‍्मीर बगाली सीव पर 
दह्व-बक सू डेरा भाप 

कोरस  घुडलौ हांजर ४ जी हाजर छ 

गायक जे हिंद जवानी आप 

कोरस घुडलौ हाजर छै जी हाजर छ॑ 

गायक ओ जाहर जग जहान 

कोरस घुडलो हांजर छ जी हाजर छे 

गायब सुख जीवण रो वरदान 

कोर्स घुइलो हांजर छे जी हाजर छे 

गायक भीड़, जतता री भीड मे, सिर पेच मुलक री पाग रौ 
ओऔ हिंदी फोज जवान 

कोरस घुडलो हाजर छे जी हाजर छ 





धरती पुरसारथ 
निरत गौत्त १ 








धरती काट कागरे उभी जावू प्ररमारथ री वाट रे 
घर सावण रो पथ बरे जद आध्या खोलू पाट रे 
भाड 'राखिया अटक रैवेला अकत हुतर री आस रे 
पथ बिना पाणी कट पूरी पाट थी रे पास रे 
भीत धुई जद भेव्ठप पनपै नैंडा रह्मया निवास रे 
जन रै मन म जाय बस तो जीवण मिढ्ठे उजास रे 
घन बहलों । 

पुरमारथ धरती जागी भुजा करार 

कोरस प्र पाइता क्तिरी बार 

धरती घम धम धम जुग रा पत्र बाज 
अजण घुरे मसीना गाजे 

कोरस_मसीना गाज 

पुरमारथ जोड़ भुजा सहकारा त्यार 

कोरस पथ पाडता क्तिरी वार 

घरती साथ मजूरी मै फछ साझे 
ज़ण मैणत ढुख दाव्वद दाह 

कोरस _ दाछद दाझे 

पुरसारथ._ कछ नक्क अजण बधे करार 

कोरस पथ पाडता क्तिरी बार 
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निरतत - गीत २ 


पुरसारथ साय सभव्ठ, पुरमारथ फछ भई 
कोरस आगे हल भई, आगे हल भई 
धरती. जमी योद ने बाठ उपेल 
कूट बाकरी इबर ठेल 
बोरस  डबर ठेत 
धरती बढ अजण ज्यू बैठे मढ, माटी मसत्, पमीनो भे 
कोर्स पमोनी भेछ 
पुर्सारथ धमव मोगरा, त्रोड वरा व 
इतरा मिन व, इत्तौ सौ थक भई 
कोर्स आगे हल भई, आगे हल भई 
धरती जढ री हाल रेलमपैल 
सुथरी सडक अगाडी रेल 
कोरस  अगराडी रल 
धरती दुख दाछद ने दूर ध्व॑ल 
हथ मैणत सू मोड नरेल 
कोरस मोड नवेल 
पुरसारथ + वाघ सुरग पुछ, सुथरा कर सत् 
बुलडोजर सू बाठ उयल भई 
कोरस आगे हल भई, आगे हल भरई 


निरत - गीत ३ 


पुरसारथ बधणा नै तोडी, जुग रा जूझारा दौडो-दौडो 

धरती बधणा नै तोडो, जुय री जन-सगत्या दौडौ-दोडौ 

धरती-लुगाया हाथ सरीखा नर ने नारी 

युरसारश मोछ.. क्रोड शुक्प बब् हे हाई आरी 

कोरस जो रीता जन रा पग बार, वारी नाड मरोडौ 
बधणा ने तोडी 

धरती-लुगाया जनवढ्ल जागे घडी घडी में 

पुरसारथ-लोक वध बीजछी कद गुदडी मे 

कोरस  घरण जागगी, हथवक्ठ हुल्स्यो, जूझ जन जाग्योडी 
वच्चणा से तोडौ 
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घरती-लुगाया धडक धडव भव रौ हिय धडवे 

पुस्सारथ-लाक जुग-पुरसासर्थ रा भुज फ्डवी 

कोरस गेंद बणा धरती सू रमर्ल जीवण ज्वार चढघोडी 
बधणा ने तोडी 

घरती लुगाया हुकमत घर री जुग गत साये 

पुरसारथ-लोत़ वा मोकद्धी धरती हाये 

बरस मसमद रोक दे, त्रोड जणा रो साथ चरण वध्याडी 
बध्णा ने तोरौ 


जुग-जाझरको 


निरत - गोत 


देखाव १ 


शांब ई सरपध री पाल आई छोरियां साध 

शोरम  पुरसारय री दिन ऊगी, सर नारी वगा पूयो 
जन जुग जांमरकी जायौ, जुग जाग्यो खोर जगायो 
तन साजौ भरी जवानी, बद रेहमी पर में छांनी 
अडधग्या मन असमानी, तस जागी भुजा भयानी 
बुण रोत बरे इदकारी, पग साथ लोर बधायो 
पी फादी' आय उपाडो, पल में परमाद पछाडी 
अणवण री जडा उधाडो, बर समता में सपाडी 
सुध-ुध री सूरज चमब, दो हायां दढद दयवायौ 
मेतां रा टुबडा जोड़े, बाड़ां रा बधणा तोई 
आह्वम दी नाड मरोडे, में लोव बध्यो सेंजोई 
जुग-जीवण पथ सवारे, बरतारे ने वदछायो 
जन लड-भिड लो आजादी, जद पच पोंचग्या गादी 
अणवण र आग सगादी, तारा पर तिजर जमादी 
थ जुग भेछप रा वाहेला, बढ्ठ यू बछ वियौ सवायो 
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देखाव २ 


भूटकी । पड़दों पलदै। ऊंगते सूरज रो उजास ओक वाजू सू खिलतौ दीसे। 
गत पलट । दोनू वाजू सू छोरा नाचता आवे । दोनू मडल निरत बकरे । 


ऐेरस जुग री झणक वाजी, जद लोक भुजा राम जागे 

जन री समझ साजी, जद क्रोड मिनख काम लागे 
धडकः धडक धूजें धरण, अन धन भडार भरण 

भेक्कप रो सवब्हौं सरण, क्रोड चरण धरण आगे 

पुरसतारथ अंक साथ, उलडे अणगिणत हाथ, उलडे अणगिणत हाथ 
तन री तडफ ताजी, जद जीवण परमाद त्याग 

जाग जीवण जवान, मैणत रो करै मान, मैणत रौ करे मान 

काम करण राजी, जद जीवण सिणगार सागै 

नदिया रा जछ बधाय, जक स्‌ बिजछी कढाय, जर्ठ सू विजछी कडाय 
क्र री धमक गाजी, जद अन धन री भीड भागे 

जगढ् सू थत्व सभाय, थक्क सू कचन कमाय, थब्ठ सू कचन क्माय 
हक री हलण जाझी, जद जन रा दुख दल्द दागे 


देखाव ३ 


भूटकी । पड़दो पलर्ट । सूरज रो आधो चक्कर फ्रितो चमरतौ दीसे 
थू जुग रो झालो भाक्ठ, माटी जन रै आगे हाल रे 

थू बगल जोड़ी घाल गोरी, साजन सागे हाल ओे 

बधण नही, रात गई, आज रही वात रे 

धरण नवी, नार सवी, ऊगतो परभात ओ, ऊगतो परभात मे 
घरण घणी, लोक घणी, ने करारा हाथ रे 

राग सुणी, जाग बणी, क्रोड मिनख साथ मे 

थू उपरली चढ डाछ माटी, मन रो मारग ढाढ् रे 

थू हसती पथ उजाछ गोरी, हाथा सू हीरा उछाछ ओे 

आप गुणी, भीत चुणी, पथ रे सांम्ही पा रे 

दूट तणी, आड बणी, सैस बरस सात अे 

थू समद ने थाल माटी, डूगर री दऊ गाल्ठ रे 

थू गरम-गरम ढाढछ गोरी, गरम रगत लाल ओे 

लो गयी, वात हुई, काल मही आज रे 

साथ रैयी, जोड बेई, सार रहण लाज जे 


र्श४ कलम रो उस्ताद 


थू जुग रो मारग झाल माटी, मैणत में मन घाल रे 
थू सुष री साथ सभा्ठ गोरी, जन रै मन री दाल मे 


देखाव ४ 


भूटकौ। सूरज ऊगण लागे। होल होल सूरज रो 
घबरतौ फिरतो घरतर परगर्ट । दोव्डौ लूहर-निरत। 

छोरिया बाई ओ मूरज ऊस्पौ सोवणो, जाग्यी म्हारो रत 
बाई ओ औ जाग्या जग जागसी, रहसी सदा बसत 

छोरा साथी, आख खुली घर-नार री, संचन्‍नण ससार 
साथी, मोटयारी मैंणत बरै, पुणचै-पुण व भार 

छोरिया._ बाई अ सायणथिया सुध साभक्दी, साईना रे सम 
बाई भे अडधग्पा सार्थ चढी, अब जीवण मे रग 

छोरा साथी धर धणियाणी जागता, अछगी हुयग्पौ भार 
साथी सुरग वियी ससार नै, सुध सामी घर नार 

छोरिया बाई ओ साजन गोरी नीसरै, लिया करारा हाथ 
बाई ओे अनधन उपज सौ गुणो, सुधरे सगछौ साथ 





रिमझिम 





निरत - गीत 





अंक ऊचे महल रे साम्ही अंक झूपडी। महल सू झाझर रो 
झणवाार हुवे | झूपडी सू करमसे री लुगाई आपरं घर धणी रे 
भा बाई निवर्ल अर काम रा झाझरिया लावण री बात कैवें। 

लुगाई रिमशिम रिमझ्िम बाज वाल्हा मेहला मे हमार रे 
कासे रा ई लादे म्हारे झाझरिया भरतार 

मरद रिमप्षिम रिमझ्ििम बरसे गोरी, ग्रिरखा दूधाधार मे 
रूप रा ला देस्यू प्यारी निसरण दे दिन चार 

लुगाई इमतिम-इमतिम मत वर मौजी, हमारू पधार रे 
डधारा मिछ जामी, जबरी पावी है जबार 

मरद दिन-दिन नैडी नार म्हारे, हिवड हदो हार रे 
तिरिया हु सू बावछी मन देवेलौ घिरकार 

लुगाई दिवत्रौथारे हाय साजन, हालण गोरी त्यार रे 

नारी रो युभाव प्यारा जोयन रौ सिणगार 

मरद सोनोौ रूपौ देस मांगे, देणो है उधार ओे 
जिण सू सुख या सज धईला जनता री सिरकार 

सुगाई साचाणी हो जासी वाई बाघ आपणो स्यार रे 
पैरघोड़ा ई देतू साजन जद मांगे सिरवार 

मरद पावषया में दे देस्था, पेरघा रैवाई हमार रे 
पेर मांगबा आसी, कुण री लावाला जवार 

लुगाई थोडा दिन रौ बाम साजन, याडा दिन रौ भार रे 
मैघत फट्टता मैं'ल मॉनसो झूपा ने सिरदार 


२५६ बलम रौ उस्ताद 


मरद दरपण मे झाक॑ तो दीते अजब पूठरी नार ओे 
म्हारी कचन वामणी रै फूल निरा सिणगार 

लुगाई मुखडी थारे दो नैंणा मे नित देखू भरतार रे 
जन कारज में आगे म्हारो आलीजौ सिणयार 
म्हारी अलबेलो सिरदार 





कावतरौ 


निरत - नाठिका 








गायब जढ् भूखी धरती पर वरता, विरखा धिरकारा री 
आ नवी जोड मिनखा री चारे, नवी जोड नारा री 

सगका थारी दाय पडे तौ वोलजो, इमरत गे विख मत घाछजो 

सगढ्ा रौ सीरौ सड जासी, लग खाड मत ओढजौ 

गायव' खेत पडभ्ौ धरती कण बोल्यो, म्हने मती धिरवारो 
मसप समझ पुरसारथ भूल्यो, चूकबः मानखा थारो 

मगढ्ा चारो ताव पडे तौ बोलजौ, वोलो तो जीवण तोलजौ 
एण धरती भ रतन गडधा है, कछ सू ताव्यो खोलजौ 

गायब नवी सार परण्य री व्यारी, नाक चढाया बाली 
आ धरती असमान सुखाई, विरणा हार्ल होढी 

सगद्या थारी समझ सर्भ नो बोलजो, मत कोरा बादा छोलजो 
घर ग्वाइया ने गाव मुलव रा, हेत हुनर धन मोवजो 

गायव चिडती छाट असाडी बोली, सुणो नार नखराक्ी 

अध्धग्या, अधरगग्या हुपणी, जिण मू धस्तो वात्दो 

संगत थारी सरधा झ्टै सौ बोठजो, घर पूच्योद्ा मत ढाउजो 
बामण सू बरमण वण संगत्यां, भूख तिरस ग्गदाद्वूजो 

यायश कुणपमुण करती कामघ बोजो, करसणथ राज स्छावे 
अनघन सूघौ, साधन सूपा, श्ासत दधनो जायें 

मगठा चारो पीड पट उपू बोतजी, मत कोरी बाट्स घोकजी 
दिख इमरत भेडार भरी रसना री रस मत गाझजौ 


श्श्८ कलम रौ उस्ताद 


गायक कामण रौ कावतरो सुणता बोल पडौ चपडासी 
घर रो राज, रकम सै घर री, काम किया बध जासी 
सगत्शा थारा हाथ हिल तौ बोलजी, अण नाथ्याडी मत डोलजी 
पग हेटे जुग पथ पडयौ, मन डांडी मत टठाछजी 
गायक अडधग्या करमण हुय जागी, हाव्ठी सू हृठ माडी 
सेंजाई चढसी मोटियारी नवी करण पग डाडी 
सग्ब्य थारी पोहच पड़े तौ बालजौ, पडपच मती पपाव्जा 
जन मारग मे अठक करे वे, भाटा वाठ उखोलजौ 


जाझरको 


निरत - गोत 





गायक जाझरकौ हुयख्थी हाली जाग रे 
तातौ बलेवी लिया, धण खडी 
बेप्पा नीरण ने वेगौ लाग रे 
हृढ् नै हत्याणी, रासा जो परी 


आध निश्तरधौ सावण सूखी रे 
जद् सारु धरतो-क्ण भूखौ रे 
विरखा आया सू जागे भाग रे 
मोती वियरेला हब रे ऊमरे 


मूड किया सथरौ जछ सेमी रे 
सात यड्टाई रो फल देसी रे 
मंणत मतवाद्दी गाता राग रे 
दानू परभात पैसी रण चदो 
छुन बदर्सो ॥ 


मरद जांभरशी दए चात्री गायी 

शुच भूप्रे छे नींद मे, दुश सूतो छ नीद में 
सुगाया * निघट निरामी रो घर वाछी 

थौ मूती छे नीद मे, वो सूतो छे नीद से 


खातर विकडम करे पण भूच-चूक स्‌ ईं उणने कोई जैडी 
मिनख नी मिक्यो जकौ अकल वधावण री चावना राखे। 
हर कोई समझवान बिच धनवान वणण सारू ताखडा तोड़े 
आपाएरे समणज धनवती सगे पूजवाण पण समझवान री कठ 
ई पूछ कोनी--ओऔ कैडो विवेक अर आ कैडी व्यवस्था। 
समझ री परख फगत धन-सपत रै परवाण। पण उस्तादरी 
कविता में तौ उस्ताद रौ विव्रेक हौ। उस्ताद री व्यवस्था ही। 
ठौड-ठौड उणरी कविता में धनवती धाड़ेतिया सू ई माडा अर 
घन री जोरावरी सवसू माडी जोशवरी। इणरौ अतकाछ 
अखरै। सुयरी समझ रौ उजास उणरे आखरा-आखरा 
जगमगे। माया सपत सारू तो वी पूरी सतोखी हो पण समझ 
ई बधापा खातर उणने कद ई सतोख नी व्हियौ। उणरी ती 
घडी-घडी आा इज भुछावण ही के भई सोच समझने हालौ। 
जगत भे सार चीज फगत समझ है। सुध-बरुध रो सूरज ई 
सबसू सातरो सूरज है। 
समझ अर अकल 'री अस्टपोर ढोल घुरावणिया उस्ताद 
री विजर में मिनखादेह री मंणत अर हाथ रै हुनर रो मोल ई 
कम नी हो। मिनख से परसेवी ई उणरी दीठ साचला मोती 
हा। लिछमी ने प्यारी फ्गत पुरसा रथ । हाथ बिना आंखी 
दुनिया री चाछ्ूचोछ मे आवगी हडताक्न ई पड जावे। मिनय 
री मरजाद फ्गत मैणत भर मैणत॥ जवौई दो हाथा री 
मजूरी खावे वी निकमा सू नित मोटौ । दा द्वाथा री मजूरी ई 
सबसू सिरे रतन अर हेमाणी है। उस्ताद रे सवद बोस से 
कामधेण रो अरथ ई मितख री मजूरी हो। रत आयोडी रेत 
ने फ्गत पुरसारथ ई वाल्हो व्है--5स्ताद री फ्गत भा इज 
अमीलक सीख ही । वीरता री ठौड मैणत नै विडदावण वाछौ 
यौनवी चारण हो। रगत पुहारा री ठौढ़ पसीना है टपवकां री 
महातम समझावणियौ वी पैलो गरू हो ।” 


